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तत्त्वज्ञान 
माथी 


+६39२६४२- 
(१) 
ब् 
पुष्पमाक्ठा 
रात्रि व्यतिक्रमी गई, प्रभात यु, निद्राथी मुक्त थया 
भावनिद्रा टछवानो प्रयत्त करजों 
व्यतीत रात्रि अने गई जिंदगी पर दष्टि फेरवी जाओ 
सफक्र घपेरा चखतने मादे आानद मानो, बने आजनो 


दिवस पण सफक क्रो निष्पक्क थयेला दिवसदे मादे 
पद्चचात्ताप करो निष्फछता विस्मृत करो 


रे 


हाण धाण जता अनतबाहु घ्यदीठ थयों छठा सिद्धि 
थई नहीं 
सपझज-य एक बनाव तशारापी जो ने बन्यो होय 
हो परी क्‍्रीने दारमा 
अपटित हहपों थया होय हो शरमाईले मत दबड़ 
बायाता योगपी से ने फरवानी प्रठिशा ले 
जो तु स्वतत्र होय हो ससारसमागम तारा आशता 
दिवसता नीच प्रमाणें भाग पाड 55 
(१) ( प्स्‍हर--भक्तिफ्सस्प 
(२) १ प्रदर--धर्मकतम्प 
(३) १ प्रहर--आदारप्रयोजन 
(४) १ प्रहर+-रियाप्रयो बन 
(५) ३ प्रहर-निटा 
(९) २ प्रहर--ससारप्रयोजन 

< प्रहर 
जो तु स्थागा होय हो त्वचा वगरनो वनितानु स्वहप 
विधारीत राखार भणी दब्टि क्रजे 
जो तन घर्मनू अस्तित्व अनुकृछ न बावतु होय तो 
नीघे वहु छ ते दिधारी जजे -- कक 


डे 


(१) तु जे स्थिति भोगवें छे ते श्ञा प्रमाणयी # 
(२) आवती वालनी वात शा मारे जाणी शकतो 
नथी २ 

१३) तु जे इच्छे छे त शा मा मत्ठतु नयी २ 
(४) चित्रविचित्रतानु प्रयोजन "ु छे २ 

!० जो तने अस्तित्व प्रमाणमृत लागतु होम भने तेना 
मूछठत्त्वनी आचका होय ता नीचे वहु छू ++ 

११ सब प्राणीमा समदष्टि ७ 

१२ किया कोई प्राणीने जीवितव्यरहित करवा नहीं, 
गजा उपरात सेवायी काम लेवु नही 

१३ शिवा सत्युर्षों जे रस्ते चाल्या ते 

१४ पूछतत्त्वमा क्याय भेद नथी, मात्र दष्टिमा भेद छे 
एम गणी आर्य समजी पवित्र घ॒ममा प्रवतन बरजे 

१५ तु गमे ते धम मानतो होय तेनो मने प्रलपात नथी, 
मात्र कहेवानु तात्पय वे जे राहवी ससारमछ नाश 
थाय ते भक्ति, त घम अने त सदाचारने तु सेवजे 

१६ गे तठ्लछों परतत्र हो त्ोपण मनयी पविव्रताने 
विस्मरण वर्या वगर काजनो दिवस रमणीय करजे 
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१७ थाजे जो तु दुष्दतमा रोरातो हो तो मरणन समर, 

१८ तारा दुखमुखना बतावोनी लाघ आजे पाईने दुःछ 
आपवा तत्यर चाय ता समारो जा 

१९ राजा हो के रक ह|--गर्म ते हा परन्तु आ विचार 
विचारी सदाचार भणोीं आवजों मे का कायाना 
पुदृगछ थोद्य वघठने माटे मात्र साह्त्रण हाथ मूमि 
मागनार छ 

२० छु राजा द्वो तो पिकर नहा पण्र प्रमाद न कर 
कारण नीचभा नीच अधममा अपम व्यभिचारनो 
ग्रभवाठनों विवाणनों चण्डाल्नों कसाईनों अन 
वन्यानों एंवों कण तु खाय छे तो पष्टी ? 

२१ प्रजाता दुख, अयाय पर एन तपासी जई माज 
ओएछां कर तु पण द्वे राजा | वाल्ने घेर आवलो 
परूणों छे 

२२ ववीछ हो तो एची अर्घोा विचारने मनन करो जज 

२३ श्रीमत हो सो पैसाना उपयोगने विचारज स्टवानु 
बारण आजे शाधीने कहेजे 

२४ घायादिर॒मा व्यापारथी थी असश्य हिसा रामारी 
“यायसपन्न व्यापारम्मा बाजे तारु चित्त खेंच 


ह 


२५ जो तु कसाई होम तो ताश ऊोचता छुतनो विचार 
करी आजना दिवसमा प्रवज्ञ कर 

२६ जो मु समणणो बाठक होय तो विद्या भगी अने आज्ञा 
भणी दष्टि कर 

२७ जी छु युवान होय तो उद्यम अमे ब्रह्मदय भणी 
दृष्टि कर 

२८ जो तु वृद्ध होय तो मोत भणी दप्टि करी आजना 
दिवसमा प्रवेश कर. 

२९ जो तु स्त्री होय तो तारा पति प्रत्यतां घमवरणीने 
सभार --दोष थया होय तनी क्षमा याच बने कुटुब 
भणी दृष्टि कर 

३० जो तु कबि होय ठा असभवित प्रशसान सभारो जई 
आजना दिवसमा प्रवश कर 

३१ जो तु कृषण होय तो, 

३२ जो तु अमलमस्त होय तो नपोलियन बानापाटने बनने 
स्थितिथी स्मरण कर. 

बडे मई चाएे कोई शृत्य अपुण रहा, हाय वो पूर्ण 
करवानों सुविचार करो आजना दिवसमा प्रवश कर 


ह 


३४ आजे बोर कृत्यनों आरम करवा घारतों हो तो 
विवक्‍धी समय, धाक्ति अने परिणामने विचारों झ्राजना 
दिवममभा प्रवेश बर 

३५ पग मूकता पाप छ, जोता झर छ अने माथ मरण 
रहा छ ए विचारी आजना दिवसमा प्रवरा वर 

३६ अघोर कम करवामां आज तार पडवु हाय तो राज 
पुत्र हो तो पण भिभाचरी माय फ्री आजना 
दिवसमा प्रवेच् करजे 

३७ भाग्यशाली हो तो तना आतदमा बीजाने भाग्ययाली 
करजे, परतु दुर्भाग्ययाली हा तो अयनु वृरू करता 
शोकाई आजना टिविसमा प्रवेश करज 

३८ धर्माचाय हो तो तारा अनाचार भणी बटाशरष्टि 
करी आजता दिवसमां प्रव्श करजे 

३९ अनुचर हो ता प्रियमा प्रिय एवा दारीरना निभाव 
भार तारा अधिराजनी निमकहलाली इछी बआजना 
दिवममा प्रवश करजे 

४० दुराचारी हो ता छारी आरोग्यता, भय ५रतत्रता 


स्थिति आा सुख्य एन विचारी आजना त्विसमा प्रवर 
करत 
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४१ दुखी हो तो ( आजनी ) आजीविका जेदली आशा 
राखी आजना दिवसमा प्रवेश करजे 

४२ घमकरणीनो अवश्य वखत मेढ्वी आजनी व्यवहार 
सिद्धिमा तु प्रवेश करजे 

४३ बदापि प्रथम प्रवेश अनुकृछता न होय तो पण रोज 
जता दिवसनु स्वरूप विचारी आजे गमे त्यारे पण ते 
पवित्र वस्तुनु मनन करजे 

४४ आहार, विहार निहार ए सबधीनो तारी प्रक्रिया 
सपासी आजना टिविसमा प्रवेश करजें 

४५ तु कारीगर हो तो आस अने शक्तिना गेरठपयोगनों 
विचार करी जई आजना दिवसमा प्रवश क्रजे 

४६ तु गमे ते धघार्थी हो परतु आजीविकार्थे अयाय 
सपन द्रय उपाजन करीश नहीं 

४७ 0 स्मृति ग्रहण बर्या पछी ज्ञोच क्रियायुत्त थई भगवद्‌ 
भक्तिषा छीन थई क्षमापना याक 

४८ ससारप्रयोजममा जो छु तारा हितने अर्थे अमुक 
समुदायनु जहित करी नाखतो हो तो अटक्जे 

४६ जुलमीने, कामीने, अताडीने उत्तेजन जापतो हो तो 
अदकजे 


१4 


५० ओएछामा भोछो पथ जर्ष प्रहर वर्मकतब्य जते विद्या 
सपंततिमां प्राहर करज 

५१ जिंदगी टूवी छ अने जजाकू छावी छे माटे ज॑जाछ 
हूड्ी कर तो मुखरूपे जिदगी छावी लायरे 


५३ रत्री, पुत्र कुटुब एल्मी इत्यादि बा सुख तारे पेर 
दहोय छोपण ए सुखमा गौणवाए दुख रह्म छे एम 
गणी आजना तिविसमा प्रवेश कर 

५३ परविवतातु मूछ सदाघार छे 

५४ मन दोरगी थई जतु जाछबवाते +- 

५५ बचन शत भधुर कोमत, सत्य अन शौच बोह्वानी 
सामाय भ्रतिशा हई गाजना दिवसमां प्रवध फरज 

५६ काया मत्ममूजनु अस्तित्व छे, ते माटे हुआ हु 
अपोग्य प्रयोजन करी आनद मातु छू ? एम आज 
दिचारजे 

४७ तारे हाथे कोईनी आजाविका आज तूटवानी होय तो,- 


५८ आहारक्रियामा हव तें प्रवच्च क्यों मिताहरी अववर 
सर्वोत्तम बादशाह गणायों 


है 


५९ प्लो भाजे दिवसे तने सूवानु मन घाय, तो ते बखते 
ईप्वरमक्तिपरायण यजे, के सत्यास्त्रनो छाम छई छेजे 

६० हु समजु छु के एम यवु दुघट छे, तो पण अम्यास 
सवनो उपाय छे 


६१ चाल्यु आवतु वैर आजे निमूछ कराय तो उत्तम, 
नही तो तेनी सावचेती राखजे 


६२ त्लेम नवु बैर वधारीश नही कारण वैर करी बैटला 
काछनु सुख भोगववु छे ए विचार तत्त्वज्ञानोओं 
करे छे 

६३ महारभी हिंसायुक्त -यापारमा आजे पडवु पडतु होय 
तो अटक्जे 

६४ बहोकी ल्दमी मव्यता छता आजे अयायथी कोईनो 
जीव जतो हाय तो अटकजे 


६५ वश्त अमूल्य छे, ए वात विचारी आजना दिवसनी 
२,१६,००० विपठनों उपयोग करजे 

६६ वास्तविक सुखद मात्र विरागमा छे मादे जजाछ 
मोहिनीधी आजे अम्यतरमोहिनी दघारीण नही 


श्र 


६७ भठ़े हारी आजीविका जटदु हु प्राप्त करतो हो, परतु 
निम्पाधिमय होय ता उपाधिमय वर राजधुल इन्ठों 
छारो आजनो दिवस अपवितश् जरा नहां 
९८ कोईए सने बडबु बयन कह्य, हाय सं दरातमा सइन 
शाप्ता--निंसषयागी प्र 
९९ दिवयनी भूछ माटे रत्रे हुसजे, परतु तवु हमवु 
फरीयी न॑ थाय त एलित रासजे 
१०० क्षाजे बई बुद्धिप्रमाव व्धायों द्वाय आत्मिफ हाति 
उजवाल्ी होय, प्रवित्र इृत्यनी यृद्धि बरी हाथ 
तो च,-++ 
१०१ अगोग्य रीते आजे तारी फोई धक्तिनी उपयोग 
करोश नहीं *+-मर्यादालापनधी बरवां पड़ तो 
प्रापभोर रहेज 
१०२ ससतता ए धर्मनु बीजस्वहूप छ प्रज्ञाए बरी 
सरव्ठता सेवाई होय ता आजनो दिवस सर्वोत्तम छ 

१०३ बाई राजपत्नी हो के दीनजतपला हो धरतु मने 
तनी कई दरकार नया मयतिया बतता में ता श्ू 
प्रण पवित्र ज्ञानीओए प्रशसी छे 


श्ष्‌ 


१०४ सदूगुणधी करीने जो तमारा उपर जग्रतनों प्रगस्त 
माह हशे तो हे बाई, तमने हु वदन कर छ्‌ 

१०५ बहुमान, नम्नभाद विनुद्ध उत करणथी परमात्माना 
गुण सवधी चितवन श्रर्ण मनन वीतन, पूजा, 
अर्चा ए ज्ञानीपुध्योए वखाण्या छे, मादे आजनो 
दिवस शोभावजों 

१०६ सतशील्वान सुली छे दुराचारी दुखी छे 0 वात 
जो मान्य न होय तो अत्यारथो तमे ल्‍ूश राखी ते 
बात विचारी जुआ 

१०७ आ संघछानों सहलो उपाय आजे वही दउ छु के 
दोपन ओबणवी दोपन टाव्टवा 

१०८ छाबी दूकी के क्रमानुक्रम गमे ते स्वरूपे जा मारी 
कहेली, पवित्रताना पुष्पोथी छवायेली मात्ठा प्रभा 
तना बखतमा, सायकाड़े अने अयय अनुकूछ निवृत्तिए 
विचारवायी मगल॒दायक थशे विशेष शु बहु ? 





इहह४०८ ५ 


हा 


श्र 


(रे 
महानीति 
१ पत्य पण वदणा मय बोल्वुं 
३ निर्लेष स्थिति राप्तदी 
$ वैरागी हृल्य राखचु 
४ दान पण बैरागो राखबु 
५ हुगरनी तत्टटीमा यघार योग सापवों 
६ बार दिवस पत्लीमग त्यागवों 
७ भाहार विहार आत्यम निद्रा ६० ने द्ग करवां 
८ ससारनी उपाधिथी जेम बन सैम विरक्त घद्‌ 
९ सर्व-सगउपाधि त्यागवी 
१० गहस्थाध्म विवकी बरवा 
११ हत््वघम सवशवावड़े प्रणीत करवो 
१२ यैराग्य अने यमीरसावथी बसत्रु 
१३ सघढी स्थिति तेमज 
१४ विवेकी विनयी अने प्रिय पण मर्यादित बोलबु 
१५ साहस वर्तव्य पहला विचार राखवो 
१६ प्रत्येक प्रकारथ( प्रमाव्ने दुर करवो 


है १७ 


१७ सपतु कतव्य नियमित ज॑ राखबु 

१८ घुक्छ भावथी मनुष्यनु सन हरण करवु 
१९ शिर जता पण प्रतिज्ञा भग न करवी 
२० मन, वचन अने बायाना योग वडे परपत्नी त्याग 
२१ वेश्या, कुमारी, विधवानों तेमज त्याग 
२२ मन, धचन, वाया अविचारे वापर नहीं 
२३ निरीलण करु नही 

२४ हावभावथी मोह पामु नहीं 

२५ बातचीत कर नहीं 

२६ एकाते रहु तहीं 

२७ स्तुति कर नहीं 

२८ चितवन कर मही 

२९ ग्यगार बाचु नही 

३० विशेष प्रसाद छठ मही 

३१ स्वाल्ष्टि भोजव ऊठ नहीं 

३२ सुगधी द्रव्य वापर नही 

३३ स्नान मजन कर नहीं 

ब्ड 


३५ घास विषयने रूछ्सि भावे माचु नही. ॉ 


श्ट 


३६ वीयनो ध्याधात करू नही 

३७ वधार जछ्पान करू नहीं 

३८ फठाल दृष्टियी स्त्रीने नीरखु नहीं 

३९ हसीने वाव करू नही ( स्व्रीथी ) 

४० श्यगारी वस्त्र नीरखु नहीं 

४१ दपतीसहवास सेवु नही 

४२ मोहनीय स्थानकमा रहु नहीं 

४३ एम महापुष्पोए पाव्ययु हु पाल्वा प्रवली छू 
४४ लोवनिटाभी डरु नही 

४५ राज्यमययी त्रासु नही 

४६ असत्य उपटश आपु नहीं 

४७ क्रिया सदोषी करू नहीं 

१४८ अहृपद राख के भाखु नहीं 

४९ सम्यर्‌ प्रकार विश्व भी दृष्टि पर 

५० नि्वाथपण विहार करू 

५१ बयने मोहनी उपजावे एवो देखाव बरु महीं 
५२ धर्मानुरक्त दशनथी विचह 

थ्‌ई सव प्राणीमा समभाव राखु 

५४ क्रोषी वचन भाखु नहीं 


१९ 


५५ पापी वचन भाखु नहीं 

५६ असत्य आज्ञा भाखू नही 

५७ अपध्य प्रतिज्ञा आपु नही 

५८ सृष्टिसौदर्यमा मोह राखु नहीं 
५९ सुख दुःस पर सममाव करू 
६० रात्रिभोजन कह नहां 

६१ जेमायी नो, ते सेवु नहों 

६२ प्राणीने दु ख थाय एव मृषा भाखु नहीं 
६३ भतियिनु सामान कझ 

६४ परमात्मानां भक्ति बरु 

६५ प्रत्येक स्वयबुधने भगवान मानु 
६६ तन दिन प्रति पूजु 

६७ विद्वानोनें समान आपु 

६७ विद्वानोयों माया बरु नही 

६९ मायावोने विद्वान कहु नहां 

७० ऐोइ दर्घ॑नने निन्‍दु नही 

७१ अपमनो स्तुति कद मह्ी 

७२ एकपली मतभेद बाधु नहीं 

७३ झहान परने आराघु चही 


र्‌० 


७४ आत्मप्रणंसा इच्छु नहों 

७५ प्रमाद कोई कृत्यमा करे नही 

७६ भासादिक आहार कह नहीं 

७७ तृष्णाने शमावु 

७८ तापथो मृक्त थवु ए मनोचता मानु 
७९ ते मनोरथ पार पाड़वा परायण थवु 
<० योगवढ हृदयने शुक्ल क्रबु 

४८१ असत्य प्रमाणयी बातपूर्ति कर नही 
<२ शसमवित कल्पना कझ नही 

<३ लोक अहित ग्रणीत कर नही 

<४ शानीनी निंदा कझ नहीं 

<५ वैरीना गुणनी पण स्तुति करू 

<६ वैरभाव कोईयो राखु नही 

<७ भातापिताने मुक्ति बाटे चढावु 

<८ हुडी वाटे तेमनों बदलो आपु 

<९ तेमनी मिथ्या आज्ञा मानृ नहीं 

६० स्वस्त्रीमां समभावषी बतुँ 

है. 

$३ उठावलोी घाल नही 


श्र 


९३ जोसमेर चालु नही 
९४ मरोडथी चालु नही 
९५ उच्छ खल वस्त्र पहेंरु नहो 
९६ वस्त्रनु अभिमात कह नहीं 
९७ वधारे वाल राखु नही 
९८ सपोचप वस्त्र सजु नहो 
९९ अपवित्र वस्त्र पहेंस नही 
१०० ऊनना वस्त्र पहेखः प्रयत्न कर 
१०१ रेशमी वस्त्रनो त्याग वर 
१०३ शात चालयी चालु 
१०३ खोटो भपको कर नहीं 
१०४ उपलेशकने द्वेपवी जोउ मही 
१०५ द्वेपमात्रनां त्याग कड़े 
१०६ राग दृष्टिधी एके वस्तु आराधु नही 
१०७ वबरीना सत्य वचनने मान आपु 
श्ग्ट 
१०९ 
११० 


क्र 


१६२ 
११३ 

११४ 

११५ 

११६ वाह राखु मही (गृ०) 

११७ कघरो राखु मह्ी 

१६८ गारो कर मही--आगणा पासे 
!(६ प़ियामा अस्वस्थ्ता रालु नही (साषु) 

११० पटक कपड़ा राखु नहीं (साथ) 

१२१ अणगछ पाणों पीऊ नदी 

१२२ पापी णलछू नाहू महों 

१२॥१ बारे जछ ढोढु नहीं 

१३४ वनस्पठिने दु व आपु नहीं 

१२५ अस्वच्छता रासु नहा 

| २६ पहोरनु राधेलु भाजन कद नद्ठो 
९७ रखेंद्रियनी वृद्धि कद नहीं ५ 


ञ 


र््‌३ 


१३१ कृषण थाउ नहीं 

१३२ आजीविका सिवाय कोईमा माया कर नहीं 
१३३ आजीविका माटे धम बोबु नही 

१३४ बखतनो अनुपयोग करू नहीं 

१३५ नियम बगर छत सेवु नहीं 

१३६ प्रतिज्ञा, ब्रत तोड़ नहीं 

१३७ सत्य वस्तुनु खड़न करु नहीं 

१३८ तत्त्वज्ञानमा शकित याउ नही 

१३९ तत्त आराधता लीकनिंदाथा ड६ नही 
१४० तत्त्व आपता माया कर नहीं 

१४१ स्वार्थने घम माखु नहां 

१४२ चारे वर्गेने मडन कर 

१४३ घम बडे स्वाथ पेदा कर नहीं 

१४४ घर्म बढ़े अर्थ पेदा वर 

१४५ णडता जोईने आक्रोश पामु नही 
१४६ खेदनी स्मृति आणु नही 

१४७ पिध्यात्वने विदजन करू 

१४८ बसत्यने सत्य कह नही 

१४९ घगारने उत्तेजन आपु नहो 


र्४ 


१५० हिंसा बड़े स्वाथ चाह नही 
१५१ सृष्टिनों खेट बधार नही 
१५२ खोटी मोहिनी पेच कझू नही 
१५३ विद्या विना मुख रह नहों 
१५४ विनयने आराधी 

१५५ मायावितयनो त्याग कझ 
१५६ अदत्तादाव छूड नही 

१५७ क्लेश कह मही 

१५८ दत्ता अनीति छठ नहा 
१५९ दु खी फरीने घन छड नही 
१६० खोटो तोल तोब्ु नही 

१६१ खोटी सासी पूर नही 

१६२ खोटा सोगन खाउ नही 
१६३ हासी करु नही 

१६४ समभावी मृत्युने जोउ 
१६५ मोतथी हप मालवा 

१६६ कोईना मोतची हसवु नही 
१६७ विदेहो हृदयन करना जउ 
पट विद्यानु अभिमाव कह नही 


श्प 


१६९ गुश्तो गुरु बनु नहीं 

१७० अपूय्य आचायन पूजु नहीं 

१७१ खोटु अपमान तने आपुं नहीं 

१७२ अवरणीय व्यापार कर्य ते 

२७५३ गुण यगरनु वक्‍्तुत्व संबु नहीं 

१७४ हत्वच एप अक्ाक्ति मर नहा 

१७५ धास्त्र बांचू 

१७६ पोतठाना मिच्या तर्बन उत्तेजन आपु नही 

१७७ खव॑ प्रवारनी द्ामान चाहु 

१७८ पद्योपनी प्रयाचना वर 

१८९ स्वात्मनक्ति बर् 

है८० सामाय भक्ति कर 

१८१ अनृपासर चाउ 

१८२ तिरभिमानी थाठ 

१८३ मनुष्य जातिनो भद न गषणु 

१८४ एछरनी दया साठ 

१८५ विशेषधी नयन ठंडा वर 

१८४ सामास्ययों मित्रभाव राखु टी 
१८७ प्रत्देश दरलुना नियम ढ़ ड़ 
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२६ 


१८८ सादा पोशावते चाह 

१८६ भघुरी वाणे शाखु 

१९० मनोवीरत्वनी वृद्धि करूँ 

१९१ भ्रत्यक परिषह सहन करू 

१९२ आत्मान परमेश्वर मानु 

१९३ पुत्रन तार रस्त चडावु ( पिता इच्छा कर छे ) 

१९४ खोटा लाइ लडावुं नहीं 

१९५ मलिन राखु नही न 

१९६ अवछी वातथी स्तुति कर नही , 

१९७ मोहिनीमाव नीरखु नही 

१९८ पुत्रीनु वशवाक योग्य गुणे कद 

१९९ समबय जोउ छः 

२०० समगुण जोउ + 

२०४ तारो दिद्धांत शरुदे तेम ससारब्यवहार मं चशवु 

२०२ प्रयेवने वात्सल्यता उपरेश 

२०३ तत्त्वथी कटात्ु नो 

२०४ विधवा छू ठारा धमने अगीवृठ कद ( विधवा 
इच्छा करे छ ) 

२०५ सुवासों साज सजु नही 

् 


२७ 


२०६ घमकथा कर 

२०७ नवरी रहु नही 

२०८ तुच्छ विचार॒पर जउ नहीं 

२०९ सुखनी अदेखाई कह नहीं 

२१० ससारने अनित्य मानु 

२११ थुद्ध ब्रह्मचय॑नु सेवन कर 

२१९ परघेर जउ नही 

२१३ कोई पुरुष साथे वात घर नहीं 
२१४ चचढछताथी चालु नही, 

२१५ ताढी दई वात कद मही 

२१६ पुरुष-छक्षण राखु नहीं 

२१७ बोईना कह्याथी रोष आणु नही 
२१८ त्रिदडयी खेद मानु नही 

२१९ मोहंदष्टियी वस्तु नीरखु नही 
२२० हृट्यथी वीजु रूप राखु नहीं 
२२१ सेब्यनी शुद्ध मक्ति करू ( सामाय ) 
२२२ वीतिधी चालु 

२२३ हारी बाज्ञा तोड नहीं 

5२४ भविदय वझ नही 


३३० 


२६३ हृदयने छोवुरूप राखु 

२६४ हृदयने जब्टरूप राखु 

२६५ हृदयने तेल्श्प राखु 

२६६ हृदयने अग्तिस्ष राखु 

२६७ हृदयन आद'णरुप राखु 

२६८ हृदपने समुद्ररूप राखु 

२६९ बचनन॑ अमृतरूप राखु 

२७० बचनने निद्रारूप राखु 

२७१ बचनने तुपारूप राख 

२७२ बचनतने स्वाधीनखूप राखु 

२७३ कायाने क्मानरूप राखु 

२७४ कासाने व्रत रूप राखु 

२७५ कामाने निरपराधी राखु 

२३७६ योई प्रकारना चाहना राख भहां ( परमहस ) 
२७७ तपस्वी छु, वनमा तप”्चर्या कर्या बरू 


( वपश्वीनी इच्छा ) 
२७८ शीतछ छाया छठ छू 


२७९ सममभादे सव सुख सपादन कद छू 
२८० मायाधी दुर रहु छ्‌ 


से 


डरे 


३८१ प्रपचने त्यागु छ 

२८२ सब त्यागवस्तुने जाणु छु 

२८३ खोटी प्रश्यसा कर नहो (मु ब्र० उ० गृ० सामाय ) 
२८४ खोदु माह आपु नहों 

२८५ खोटी वस्तु प्रणीत कर नहीं 

२८६ बुटुबक्लेश कद नहीं (गृ० ० ) 
२८७ अम्याख्यान घाए नही ( सा० ) 
३८८ पिशुन थठ नहीं 

२८९ मसत्यधी राचु नहों (२) 

२९० खड़सड़ हसु नही (स्त्री) 

२९१ कारण विना मो मलकावु नहीं 

२९२ कोई वेढा हसु नही 

२९३ मनना आनद करता आत्मानदन चाहु 
२५४ सर्वत्रे ययात्ृथ्य मान आपु (गृहस्थ) 
३९५ स्थितिनों गवें कई मही 

३९६ स्थितिनों खेद क८ नहीं 

२९७ खोटो उद्यम कर नही 

२९८ अनुच्यमी रहू नहीं 

१९९ छोटो सलाह आापु नही, ( गृ० ) 
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३३७ नास्तिकतानों उपदेश आपु नहीं (उ०) 
३३८ बयमा परणु मही (गु०) 

३३९ बय पष्ठी परणु नहों 

३४० बय पी स्त्री भोगवु नहीं 

३४१ ययमा स्त्री भोगवु नहीं 

३४२ छुमार पत्नीने घोलावु नही 

३४३ परणीय पर अमाव ल्वु नहा 
३४४ बरागी अभाव गणु नही (गृ० मु०) 
३४५ कडवु वचन कह नहीं 

३४६ हाथ उगामु नहीं 

४७ अगोग्य स्पश कर नहीं 

३४८ बार दिवस स्पश कहु नहीं 

३४९ अयोग्य ठपको आपु नही 

३५० रजस्वामा भोगवु नही 

३५१ ऋतुलानमा अमाव आधु नहीं 

३५२ #गारमक्ति सेबुं नही 

३५३ सद पर ए निपम, न्याय लागू कर 
३५४ नियममा खोटी दलीलयी छूटु नहा 
३५५ खोटी रीते चढ़ाव नही 
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३५६ दिवसे भोग मोगवु भही 

३५७ दिवसे स्पश कर नहीं 

३५८ अवसापाए बोलाबु नहीं 

३५९ कोईनु ब्रत भगावु नहों 

३६० झाझ्े स्थके भटकु नही 

३६१ स्वाय बढ़ाने काईनो त्याग मुकावु नहीं 
३६२ क्रियाशाढीने निदु नही 

३६३ नग्न चित्र निहाछु नही 

३६४ प्रतिमाने निन्‍दु नही 

३६५ प्रतिमाने नीरखु नही 

३६६ प्रतिमाने पूजु ( वेवक गृहस्थ स्थितिमा ) 
३६ पापथी धम मानु नही (सव ) 

३६८ सत्य बहेवारने छोदु नही (सब) 
३६९ छत्लछ कझ नहां 

३७० मग्न सूउ नही 

३७१ नग्न नाहु नही 

३७२ आछा टूगडा पहेढ नहां 

३७३ झाज्षा बलवार पुहुंढ नही 

३७४ अमर्यादाथी चारु नहों 
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३७५ उठावले साद बोलु नहीं 

३७६ पति पर दाव राखु नही (स्त्री) 

३७७ छुज्छ समोग भोग्ववों नही (गृ० उ०) 
३७८ खेदमा भोग भोगववों नही 

३७९ सायकाछे भोग भोगववों नहीं 

३८० सायकाह्ठे जमदु नहीं 

३८१ अढ णोदये मोग भोगववी नहीं 

३८२ ऊघमाथी ऊटठी भोग भांगववों नहीं 

३८३ ऊपघमाधी ऊठी जमवु नहीं 

३८४ क्ौचक्रियां पहेलां कोई क्रिया बरवी नही 
३८५ क्रियानी वाई ज़रूर समथी (परमहस) 
३८६ ध्यान विना एकाते रह नही (मुण्गृ०्द्र०्०१०) 
३८७ छपुशकामां तुच्छ थाउं नहीं 

३८८ दीघशकामा वखत ल्गाडु नदी 

३८९ ऋतुऋतुना शरीरधर्म साचवु (गृ०) 
३९० आत्याना ण मात्र घमकरणी साचबु (भु०) 
३९१ अमोग्य मार बघत कहूँ नहां 

३९२ बात्मस्वतत्रवा खोठ नही (मु० गृ० ब्र०्) 
३६९३ घधनमा पडधा पहछा विचार कर (द्रा०) 


३९७ बण खपनी ल्छ 
टहही 8.) ही 

१९९ दातण कर नहीं 

डै०० ससारबुसत पाहु क्‍गे 

, गति किना सार भोगबू नहीं (१०) 

३० मरिद सीते भोग काबू नही. (०) 
४०३ विरहप्रथ शाप नहीं (मु गृ० श्र०) 

डग्र अयोग्य उपभा गु० गृ० यू 3०) 
४०५ स्वार्थ वादे म० गृ०) 

४०६ वादयश् प्राप्त नह्ठी (३०) 

३०७ 


बट 
४१३ भाजीविक विद्या सेवूँ नहीं (मु०्) 
४१४ हपने बेचु नहीं (गृ० ब्र०) 
४१५ ये बलतथी वधार जम नहीं (गृ० मु क्र० छ०) 
४१६ स्त्री मे्ो जम नहीं (गृ० छ०) 
४१७ कोई साथे जमु नहों (०) 
४१८ परस्पर कव> आपु नही, लूड नही (०) 
४१९ बधारे ओछ पथ्य साधन कई महों (स०) 
४२० नीरागीता बचनोने पूज्यमावे मान आप 
४२१ नीरागी प्रथो वाचु 
४२२ तत्त्वते ण प्रहण कर 
४२३ मिर्माल्य अ्रध्ययत कर नहीं 
४२४ विचारशक्तिने खोलबु 
४२५ ज्ञान विना तारों घर्म अग्रीज्त करू नहां 
१२६ एकांटवाद छउ नही 
४२७ नोरागी अध्ययनों मुखे कर 
४२८ घंर्मकथा श्रवण कह 
४२० नियमित कर्तव्य चूकु नहों 
४३० अपराधशिया तोडु नहीं 
४३१ याचकती हासो करूं नहीं 


३९ 
४३२ सत्पात्रे दान आपु 
४३३ दीननी दया खाउ 
४३४ दू सीनो हासी कछ नहों 
४३५ क्षमापना दगर शयन कद नहीं 
४३६ जाहूसने उत्तेजन आपुं मही 
४३७ सूष्टिक्रम विरुद्ध बर्मे कर्द नहीं 
४३८ स्त्रोशय्पानों स्याग के 
४३९ नियृत्ति साधन ए विना संघक रयागु छू 
४४० मर्मलेस पद नहो 
४४१ परदु से दाझु 
४४२ झपराधी पर पण क्षमा कर 
४४३ अगोग्य लेख छखु नहीं 
डइ४ड४ आुप्रचनो विनप जाछबुँ 
४४५ पर्मेर्तेब्यमों द्रव्य आपता माया मे कई 
४४६ नम्न वीरत्वयी तत्त्व बोषु 
४४७ परमहसनी हांसी वर नहों 
४४८ आदए जोठ नही 
४४९ आदर्ध॑मां जोई हसुं मह्दी 
४५० प्रदाही,पदाष॑मा मोइ णोउं मो 
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४५१ छब्री पडाबु नहीं 

४५२ अपोग्य छबी पदवु नहीं 

४५३ अधिकारनों गेरठप्योग बढ नहों 
४५४ सोटी हा बहू तहों 

४५५ करेशने उत्तेजन आप नहीं 

४५६ निला करू नहों 

४४५७ करेंग्य नियम चबु नहीं 

४५८ ल्मिघर्पानों गेरटप्रपोग कर नदी 
४५९ उत्तम 7क्तिने साध्य वह 

४६० धाक्ति बगरनु झत्य कर नही 
४६१ देश बालाहित ओझखु 

४६२ #त्यनू परिणाम जाठउ 

४६३ बोईनों उपकार ओछ्वु नही 
४६४ मिथ्या स्तुति कड मही 

४६५ खांटा देव स्पापु नही 

४६६ बल्पित॑ धममं घलावु नहीं 

४६७ सृष्टिस्वभावने बषर्म कहू नहीं 
४६८ सव॑ श्रेष्ठ मत्व ठोचनटायक मानरु 
४६९ भानता मानु नहों 


डर 


४७० अयोग्य पूजन कर नहीं 

४७१ रात्रे शीतक जल्ूयी नाहु नहीं 
४७२ दिवसे त्रण बखत नाहु नहीं 
४७३ माननी अभिलापा राखु नहों 
४७४ आहापादि सेवु नही 

४७५ थीजा पासे वात कर नहीं 

१४७६ टूकु रथ राखु नहीं 

४७७ उमाद सेवु नहों 

४७८ रौद्रादि रसनो उपयोग कझ नहीं 
४७९ शात रसने निदु नही 

४८० सत्कर्ममा आडो आबु नही (मु० गृ०) 
४८१ पाछो पाडवा प्रयत्न कर नहीं 
४०२ मिध्या हृठ छउ नहीं 

४८३ जवाचकर्ने दुःख आपु नहीं 

४८४ खोडीलानी सुखशाति वघारु 
४८५ नीतिश्ञास्त्रन मान आपु 

४८६ हिसक घमने वब्यु नहीं 

४८७ अनाचारो धर्मने वगु नहीं 
४८८ मिव्यावाटीने वब्वगु नहीं 


घर 


४८९ शंगारी घर्मने वऊगु नही 

४९० जनान घमने बढ्गु नहां 

%९१ बेवछ बहाने वढगु नही 

४९२ केवक उपासना सेवु नदी 

४९३ नियतवाद सेवु नही 

४९४ भावे सृष्टि अमादि अनत कह नहीं 
४९५ द्रव्ये सृष्टि सादिर्भत कहु नही 

४९६ पुरुषाथने निः4ु नहीं 

४९७ निष्पापीने चचक्ताषी छह्मू नही 

४९८ शरीरनी भरूसो करू नहीं 

४९९ अयोग्य बचने बोलावु नहीं 

५०० आजीविका अर्थे नाटक कछ नही 

५०१ मा, बहैनथी एकाते रहु नहीं 

५०२ पूर्व स्नेहीओने त्या आहार लेवा जउ नही 
५०३ तत्त्वघर्मनिंदक पर प्रण रोष घरवो नहों 
५०४ धीरज भृकवी नही 

५०५ चरित्रने अदुभुत करवु 

५०६ विजय कीति, यत्र सवपती प्राप्त करवा 
५०७ कोईना घरसंसार तोडवो नहीं 


डरे 
५०८ अतराय नाखवबी नहीं 

५०९ शुक्ल घम खडवों नही 

५१० निष्काम श्ोल आराधव 
५११ लरित भाषा बोलवी नहीं 
५१२ पापग्रंथ गूषु नही 

५१३ क्षौर समय मोत रहु 

५१४ विषय समय मौन रहू 

५१५ परेश समय मौन रहू 

५१६ जढछ पीता मौन रहु 

५१७ जमा मोन रहु 

५१८ पगुपद्षति जझपान बढ नहीं 
५१९ कूदवों मारी जब्मा पडु नही 
५२० स्मशाने वस्तुमात्र चाखु नहीं 
५२१ ऊपु क्षपात क् नहीं 

५२२ दे पुरपे साधे सूवु नहीं 

५३२३ बे स्त्रीए सापे सूबु नही 
७५२४ दासत्रनी जाशातना वर नहीं 
५२९ गुर आदिग्पी तेम ज 

५२६ स्वार्थ योग, 5प साथु नहीं 


५२७ देशाटन वरू 

५२८ द्वेशाटन करू नहां 

५२९ चोमासे स्थिरता कर 

५३० पम्रामा पान खांउ नहीं 

४३६ स्वस्त्रो साथ मर्यादा सिवाय पर नहीं 
५३२ भूछनी विस्मृति करवी नहीं 

५३३ क० कल्प सोनीनी दबाने बेसब्‌ नहीं 
५३४ कारीगरन त्या (गुरुत्वे) जवु नही 
५३५ तमाकु सेववी मदी 

५३६ सोपारी व बखत खावी 

५३६७ ग्रोछ कूपमा माहवा पहु मही 

५३८ निराश्चितने आश्रय आापु 

५३९ सप्रय विना व्यवद्ार बोलो नहीं 
५४० पुत्र एग्त कर 

५४२ पुत्री लग्न कढ 

५४२ पुनलग्न कं नहीं 

५४९ पुत्रीत अणाव्या अगर रहु नहों 

५४४ स्त्री विद्यायाढ्ली शोघ वर 

५४५ तेओने घमप्राठ शिसडावु 


७] 


५४६ प्रत्येत़् ग्रे शाति विराम राखवा 

५४७ उपोशकने सामान आपु 

६४८ बनत गुणपर्मपी भरी सृष्टि छ एम मानु 

९६९ कोई बाढ़ तत्व बदे दरी दुनियामायो दुख जे 
एम मानु 

५५७ दुःत बने सेद भ्रमणा छे 

५५१ माणम घाद ठ बरी पत्र! 

६५२ धौय॑, बुद्धि इ० मो सुखद उपयोग वर 

५५६ गोई वाक्र मत दु सी मानु नहीं 

५५४ पृष्टिनां दु से प्रनाधन कह 

५५५ सब साध्य मनारय घारण करे 

५५६ प्रत्येक उत्तशानीमोने परमश्वर मातृ 

५९० प्न्यतपु गृषतत्् प्रहण बर 

*५८ प्रस्येकना भुणन प्रपूल्टित फए 

५६९ गुदुदते धवर्ग दनाव, 

५६० सृष्टिते स्वयं दवावु तो शुटुबत मांच बनावु 

५९१ तत्वायें सृष्टिनें सुखा बरतों हु स्वाय अपु 

६३ सृप्टिना प्रत्येक (-) मुणती वृद्धि कई 

५६३ सृष्यिवा दाखूठ बठा सुदी पप पृष्य छे एम मानु 


५२७ देशाटन पर 

५२८ दैवाटन करू नहां 

५२९ चोमासे स्थिरता करू 

५३० समार्मा पान खाउ नहीं 

५११ स्वस्त्रा साधे मर्यादा सिवाय पद नहा 
५३२ भूल्नी विस्मृति करवों मही 

५३३ क० बर्टाऊ सोनीती दुवाने बेसद नहीं 
५१४ कारोगरने स्पाँ (गुप्त्वे) जबू नहीं 
५३५ तमाकु सेववी मही 

५३६ सोपारी व वसत सावो 

५३७ गो वूपमा नाहवा पटु नहों 

५३८ निराश्रितने आध्य आपु 

५३९ समय विता व्यवहार बोलवो नहीं 
५४० पुत्र छात व८छ 

५४१ पुत्री लूम्त कर 

५४२ पुनरग्न कर नहीं 

५४१३ पुत्रीत भणाव्या बगर रहु नहीं 

५४४ स्त्रो विधटाएढ्ली नोथु कद 

५४५ तेजोन घम्पाठ शिस्चछवु 


प्‌ 


५४६ प्रत्येव गृदे शाति विराम राखवा 

५४७ उपरेशकने समान आपु 

५४८ अनत गुणघमथी भरी सृष्टि छ एम मानु 

५४९ कोई बाछे तत्त्व वडे क्री दुनियामाथी दुख जे 
एम मानु 

५५० दुख घने सेद भ्रमणा छे 

५५१ माणस धाहे त बरी दात 

५५२ नौयें, बुद्धि इ० नो सुखद उपयोग वर 

५५३ कोई काछे मन दु खा मानु नही 

५५४ सूप्टिता दु ख प्रनाटान कझ 

५५५ सर्व साध्य मनोरय धारण बरू 

५५६ प्रयंव तत््वतानीमौन परमेश्वर मानृ 

५५७ प्रत्पेकनु गुणतत्व ग्रहण बरु 

५५८ प्रत्येकना गुणने प्रफुल्ध्ति कर 

५५९ दुदुबन स्वग बनावु 

५६० सृष्टिने स्वर्ग बनावु ता कुटुबने सोल बनावु 

५६१ तत्त्वार्षे सृष्टिन सुत्रो करता हु स्वाय अपु 

५६२ सृष्टिना प्रत्मेत (-) गृणनी यूद्धि कर 

५६३ सृष्टिना दासछ था सुधी पाप पुष्य छे एम मान 


६. 


५६४ ए मिद्धात तत्वपमनो छ, मास्तिक्तानों नपी एम 
मातु 

५६५ हृदय झोडरित बढ पही 

५६६ यात्ग्यताथी वैरीने पण वश कर 

५६७ हुं जे करे छ तमां अरामव न मानु 

५६८ धरा न द८, उचापु नहीं मड़न कर 

५६९ राजा छता प्रजान तारे रस्ते चढायु 

५७० पापीने अपमान आपु 

५७१ त्यायने चाहूं वतु 

५७२ गुणनिधिने मान आपु 

५७३ शारो रस्तो सर्व प्रकार मान्य राखु 

५७४ घमलिय स्पापु 

५७५ विद्यालय स्पापुं 

५७६ मगर स्वच्छ राखु 

५७७ वधघार कर नाखु नही 

५७८ प्रजा पर वात्सल्यता धरायु 

५७९ बोई व्यसन सेव्‌ नहीं 

॥५८० दे स्त्री यरणु नहीं 

५८१ तत्त्वनानता भ्रायोजनिक अगावे बोजी परणु ते भअपवाद 
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पटर ने (_ ) पर सममावे जोठ 

५८३ सेवक तत्त्वज़ राखु 

५८४ बज्ञान क्रिया तजी दउ 

4८५ नान क्रिया सेववा माटे 

५८६ कपटने पण जाणवु 

५८७ अधसूषा सेवु नहो 

५८८ घम आज्ञा सपधी श्रेष्ठ मानु छू 

५८९ सद्‌गति घमने ज सेवीश 

५९० सिद्धांत मानीश प्रणीत बरीश 

५९१ धम महात्मातोने समान दई” 

५९२ ज्ञान बिना सघछनी थाचनाओ त्यागु छु 
५९३ भिक्षाचरी याचना संवु छ्‌ 

५९४ ध्॒तुर्मासे प्रवास कर नही 

५९५ जेनी तें ना कही ते माठे शोधु के कारण मागु मही 
५९६ देहात करु नही 

५९७ व्यायामादि सेवीश 

०५९८ परौषधादिक द्वत सेवु छ, 

५९९ बाघेछों आश्रम सेवु छ 

६०० अकरणीय क्रियए ज्ञात साधु नही 


ड्ट 


६०१ पाप व्यवहारना नियम वार्घू नहीं 
६०२ चुत रमण बरु नही 

६०३ रात्रे क्षौर-कर्म करावु नही 

६०४ ठासराठास सोड ताणु नही 

६०५ अयोग्य जागृति भोगवु नही 

६०६ रसस्वाद तनघम मिथ्या करु नहीं 
६०७ एकात शारीरिक धम आरायु नहो 
६०८ अनक देव पूजु नहीं 

६०९ गुणस्तवन सर्वोत्तम यणु 

६१० सदयुणनु अनुकरण कछ 

६११ श्यगारी ज्ञाता भ्रभु भानु नही 

६१२ सागर प्रवास करु नहीं 

६१३ भाश्रम नियमाने जाणु 

६१४ झ्लोर-कर्म नियमित राखबु 

६१५ ज्वरादिकमा स्नान करवु नही 

६१६ जद्वमा डूदकी मारवी नहीं 

६१७ कृष्णादि पाप छेत्यानो त्याग कह छू 
६१८ सम्यक समयमा अपध्याननो त्याम बडे छु 
६१९ नाम भक्ति शेवीक्ष नही 


हज हक 


६२० कमा ऊमा पाणी पीठ मही 

६२१ आहार अत पाणी पीठ नही 
६२२ चारठां पाणी पीउ नहीं 

६२३ शात्रें गया बिना पाणों प्री3 मही 
६२४ मिथ्या भाषण फर नहा 

६२५ सत्‌ छादोने समान आपु 

६२६ अपोग्य आखे पुरुष भीरल जही 
६२७ अयोग्य बचन भांखु नहीं 

६२८ उचाहे वर बसुं नहीं 

६२९ वारवार अवयवो नोरखु नही 
६३० स्वरूपनी प्रशसा कर नहीं 

६३३१ काया पर गृढमावे राचु नहीं 
६३२ भार भाजन व नही 

६३३ हीप्र हृदय रास नही 

६३४ मानायें शत्य कर मी 

६३५ शात्यपें पृष्य कछ नहों 

६३६ का पित कया दुष्टात सत्य बह नहीं 
६३७ अवाणी बारे राजे चाउु नहीं 
६३८ इकितों गेरठप्रयाग यह सहों 


प्‌० 


६३९ स्प्रीपले घन श्राप्त वर्ठ नहीं 

६४० वष्याने मातृमावे सवार दठ 

६४१ अद्वत धव छूउ नहों 

६४२ वक्दार पाघड़ी बाघु नहों 

६४३ बछदार घलोठी पद्देश नही 

६४४ मलिन बस्तर पहिर 

६४५ मृत्यु पाछक रागषी रोउ नहीं 

६४६ व्यास्यानशक्तिने आराधु 

६४७ पमनामे क्रेशमा पड़ नहीं 

६४८ ताय घम माटे राजद्वारे केस मुरु नही 
६४९ बने त्यां सुषी राजटारे चटु नहीं 
६५० धीमतावस्थाए वि० शाल्ापी कर 
६५१ तिघ॑तावस्थानों धोक बरु नहीं 

६५२ परदु'खे हर्प घ नहीं 

६५६ णेम बने तेम धवत् वस्त्र सजु 

६५४ दिवसे तेल नाखु नहीं 

६५५ सत्रीए रात्रे तेल नाखवु नहीं 

६५६ पाषपव सेवु नही 

६५७ घर्मी सुयशी एक हृत्य करवानों मनोरध परावु छु 


अर 


६७७ यस्तुमा सेटमेट कह नहा 
६७८ जोवहिंतक “यापार करू नहा 
६७९ ना कहेलां अवाणालिक सवु नही 
६८० एक कुछमा ढ या आयु नही छठ नहीं 
६८१ सामा पक्षना सगा स्वथर्मी ज घोट्यीश 
६८२ धम्मंकतब्यमा उत्साहदिनों उपयोग बरीण 
६८३ आजीविता अर्थे सामाय पाप करतां पण कपतो 
जईश 
६८४ घममित्रमा माया रमु नहीं 
६८५ भतुवर्णी धममे व्यवहारमां मूलीश नही 
६८६ सत्यवादान सद्दाममृत बईश 
६८७ धूत त्यागने त्यागु छु 
६८८ प्राणी पर कोप करवों नहीं 
६८९ वस्तुनु तत्व जाणबु 
६९० स्तुति, भक्ति वित्यकर्म विसजन वरु नहीं 
६९१ अनय पाप बडू नहीं 
६९२ आरभोपाधि त्यागु छु 
६९२३ कुसय त्यागु छ 
(६९४ मोह त्यागु छू 


५३ 


६९५ दोपनु प्रायह्चित्त क्रीश 
६९६ प्रायश्चित्तात्कनी विस्मृति नही कर 
६९७ सघढा करता घमवग प्रिय मानीश 


६९८ तारे घम निकरण !ुद्ध सेववामा प्रमाद नहीं कद 
६९९ 


०० 


१०) 
बन्नोस योग 
सत्पुए्षो नीचना बतोस योगना मग्रह परी आत्मान 
उज्ज्व करवानु वह्टे छे 
*१ लिष्य पोताना जेबो थाय तने माठे तने श्रुतादिक 
भान आपने 
*२ पोताना आचायपणानु जे चान हाय तेनो अच्यने बोध 
आपदो अने प्रकाश करवो 


# पाठात२--१ मोशसावत्र योग माटे चिष्ये आचाय 
प्रसे आलोचना करवी ९ आचायें आलाचना बीजा प्रासे 
प्रकाशवी नही 


ड़ 


प्र 


३ आपत्तिकालछे पत्न धर्मनु दृषपणु त्थागवुं नहीं 
४ सोर परलोशता सुखना फठनी वाछता बिना तप 
बरवुं 
५ शिक्षा मही है प्रमाणे यलापा वसव्‌॒अने मदों 
सिवा विवेषदी ग्रहण हरवी 
६ ममत्वनों श्याग १रवों 
७ पुप्त शप करव 
४ निर्लोमिता रासवी 
९ परिषह उपसर्गते जीतवा 
१० सरक्न चित रासवु 
११ क्रात्मसयम धुद्ध पाछयो 
१२ समवित शुद्ध राखवु 
१३ चित्तनी एकाग्र समाधि राखवी 
१४ कपंटरदित आधार पाहछवो 
१५ वितय करवाया ग्य पुरुषानो यथायोग्य विनय करवो 
१६ संतोषधी करीने सृष्णानी मर्याटा टूकी वरी साखवी 
१७ चैराग्य भावनासा निमर्त रहव्‌ 
१८ मायारहित वठयु 
१९ दुद्ध करणोमा सावयान थबु 


5 


प्‌ 


२० संदरने आदरवो अने पापने रोकवा 
२१ पोताना दोप सममावपूवक टाउवा 
२९ ध॒र्व प्रकारना विषययी विरक्त रहेव 
३३ मृत्गुणे पंचमद्माग्नत विशुद्ध पाछवा 
२४ उत्तरगृण पचमहात्रत विशुद्ध प्रक्कवा 
२५ उत्साहपूवक कायोत्सएँ मरवो 
३६ प्रमादरहित भान-ध्यानमा प्रदतन बरवु 
२७ हमशा आत्मघारित्रमा सूश्म उपयोगयी वतवु 
२८ घ्यान, जिते द्रयता बये एवाग्रतापूवक करवू 
२९ मरणांत दुपपी पण मय पामवो नही 
३० स्त्रीजादिवभा सगसे त्यागवों 
३१ प्राप्चित्त विशुद्धि वरदी 
३२ मरणराएे ढाराधना दरवी 
ए एबेवो योग अमूस्य छे सघढा सप्रह करताए 
परिथामे अनठ सुझने पामे ऐ 


वि* स० १९४० चैत्र 





पु 


(४) 
स्पृतिमां राखवा मोग्प महायापयों -- 
१ एक भदे नियम ए ज॑ भा जगतनो प्रवर्तक छे 
२जे मनुष्य सत्युण्पौना चरित्रस्हस्यन पामे छे, हे 
मनुष्य परमनवर थाय छे 
३ भचछ वित्त ए ज सव विषम दु'सनु मूल्ियु छ 
४ शाझ्मानों मेढाप अने थोडा साथे अति समागम ए 
यप्ते समान दु खदायक छे 
५ समस्वभावीनु मटयुं एन श्ञानीओ एकांत बह छे 
६ इन्द्रियो तमने जाते अन सुख मानो त बरता सन॑ धमे 
घीठवार्मा ज सुख, आमद अने परमपद आरप्त करणी 
७ राग विता ससाएर नपी बन सप्तार॑ विना राग नेथी 
८ यूवावयनों स्व॑ंसय परित्याग परमपतने आपे छ 
९ पे बस्तुना विचारमां पहोंचो के ज वस्तु अतीड्रिय 
स्वरूप छ 
६० गुणीना गुणमां अनुरक्त थाओ 
वि? स॒० १९४० 


प्छ 


(५) 
चचनापृत्त 

| भा तो अखंड सिद्धांत भानजों के संयोग दियोग, 
सुख, हुवे, खेद, आनत अणराग, अनुराग इत्यादि 
योग कोई व्यवस्थित कारणने लईने रह्या छ 

९ एकात भादी के एकात यायदोपने सभान न जापजो 

हे बोईनो पण समागम करवा योग्य नथी छता ज्या 
सुधी तेवी दशा न थाय त्या सुधो संत्पुदषनो समागम 
अवश्य सेववो घंटे छे 

४ जे कृत्यमा परिणामे दुख छे तेने समान आपता 
प्रथम विचार करो 

५ कोईने अत फ़रण आपशो नही, भाषों तेनाथी मित्रता 
राणगो नही, भिन्नता राखो त्या आत करण आप्यु 
है न आप्या समान छे 

६ एक मोग भोगवे छे छता कमनी वृद्धि नथी फरतो, 
अने एक भोग नथी भोगवतों छठा कमनी वृद्धि करे 
छे, ए आश्चयकारक पण समजवा योग्य कथन छे 

७ थोगानुयोगे बनेछु कृत्य बहु चिद्धिने बापे छ 


छ्ड 
परिणामे पण पस्ताओ छो तो ते कृत्यने पूवकर्मतो 
दोष छानीओ कहे छे 

६७ जड़मरत अने जनक विरेद्दीना दया मने प्राप्त थाओो 

६८ सत्युरना अतक्रणे आचर्यों किवा कह्यों ते धम 

६९ अतरग मादप्रथि जेनी गई ते परमात्मा छे 

3० ग्रत लईन उल्लासित परिणाम भागों नहीं 

3१ एंव निष्ठाए शानीनी आता आराघता तत्वज्ञान प्राप्त 
चाय छ 

७२ क्रिया ए कम उपयोग एं घम परिणाम ए बघ, भ्रम 
ए मिच्यात्व, ब्रह्म ते आत्मा अने शका एज "लय 
छे शोकने समारवों नहीं, आ उतम वस्तु शानीओए 
मने आपी 

७३ जगत जेम छे तम तत्त्वज्ञाननी दष्टिए जुओ 

७४ श्री गौतमने चार वेद पतन करेशा जोवाने श्रीमत्‌ 
महावीरस्वामीए सम्यक्नत्र आप्यां हता 

७५ भगवतीमा कहेछी पुदुगछ सामना परिष्राजक्ती कृपा 
ठत्त्वगानीओनु वहेलु सुंदर रहस्य छे 


5 च्च्ष 

७६ वोरना बहेला शास्त्रमा सोनेरी वचनों छूटक छूटवा 
अने गुप्त छे 

४७ सम्यक्नेत्र पामीने तमे गमे ते घमंशास्त्र विचारों तो 
पण आत्महित प्राप्त थशे 

७८ बुदरत, भा तारो प्रवल अयाय छे के मारी घारेली 
नोतिए मारो काल व्यतीत करावती नथी  ( कुदरत 
ते पूवितकर्म ) 

७९ माणस परमेश्वर थाय छे एम ज्ञानीओ बहें छे 

<० उत्तराष्ययन भामनु जनसूत्र तत्त्वहष्टिएं पूरा पुन 
अवरोकों 

<१ जीवठा मराय तो फरी न मरबु पड़े एव मरण इच्छवा 
योग्प छे 

४२ डृठध्नता जेवो एक्के महादीप मने छागतो नथी 

८३ जगतमा मात न हांठ ता हीं ज मोक्ष होत ! 

<४ दस्तुने वस्तुगत जुओो 

<५ धर्मनु मूठ वि० छे 

<६ तैनु माम दिया के जेनायो अविया प्राप्त न चाय 

<७ दौरना एक वावयने पण समजो 


श्ट 

१०८ सर्व शास्त्रनुं एव तत्त्व मने मह्तयु छे एम बहू तो 
मार अहपट मंयी 

१०९ न्याय मन यहु प्रिय छे वीरनी शैली ए ज न्याय 
छे समजवु दुलूम ऐ 

११० पवित्र पुरुषोनी दृपो”प्दि ए जे सम्पक्>णन छे 

१११ भतृदृरिए बहेलो त्पाग विशृद घुद्धिधी विधारता 
धणी ऊघ्वेशानदशा थता सुघो वर्षे छे 

११२ कोई घम्पी हूँ विष्द नयी सर्वे धर्म हु पाछ छूं 
हमे सघक्ा धर्मधी विरद छो एम कहेवामां मारो 
उत्तम हेतु छ 

१११ ठमारों मानेलो धम मने क्‍या प्रमाणयी दोषों छो ते 
मार जाणवु जरूरनु छे 

११४ शिपिल बध दृष्टिया तीचे आदीने ज॑ विश्तराई जाय 
(--जो निजरामा आब तो ) 

११५ कोई पण धास्त्रमा भने चर्ा न हो 

११६ दुसना मार्या वरास्य लई जगतने आ छोको 
अ्रमाव छे 

११७ अत्यार हैं कोण छू एनू मने पृूण मात नी 

११८ ठु सल्युष्पनो शिष्य छे 


६९ 

११९ ए ज मारी बाकासा छे 

११० मने बोई गजसुदुमार जेबो वलत ञावो 

१२१ बोई राजेमती जेदो वरुत आबो 

१४२ सत्युण्थो कहेता नथी, बरता नथी, छता तेनी 
सत्पुदपता निविकार मुखमुद्रामा रही छ 

१२३ सस्थानविचयघष्यान पूर्वंधारीओने प्राप्त थतु हशे एम 
मानयु योग्य छागे छे तमे पण ने घ्यावन फरो 

१६४ आर्मा जेवो कोई देव नयी 

१३१५ बोण भाग्यशाक्री ?े अविरति सम्पर्लध्टि के विरति ? 


११६ कोईनी आजीविका तोडशा नहीं 
वि० स० १९४३ कातिक 


(६) 
भोडा याक्यों 
१ विश्ञारन बुद्धि, मध्यस्थता तसव्यता अने जितेंद्रियपणु 
आटला गुणों जे आत्मामा होय, त तत्व पामवालु 
उत्तम पात्र छे 
२ जगतमा भीरामीत्व, विनयता जने ५ 





० 


नहों मझवायी आ आत्मा अनतात्काछ्षषी रखडपों 
परण निश्पायठा थई 8 थई हवे आपणे पुरुषार्ष करवो 
उचित छे धय दामों : 

३ परमात्माने ध्याववादी परमात्मा थवाय छ, वण ते 
ध्यावन, आत्मा सत्युक्यता बरणक्मठनी दिनयों 
दासना बिता प्राप्त करी छवठों नपा ९ निप्रन्थ 
मगवाननु धर्वो'हृष्ट वचवामुत ऐ 

४ बाह्ममावे जगतमां वर्तो अन अंवरगमों एकाठ शाठ्लों 
भूत-निर्लेप रहो एज मायता अने बोषना छे 

५ इच्छा वगरनु कोई आणी संपो विदिब भाशापी 
तगा दण मतुध्यआाणी रोरायेगु छे इच्छा, अत्या 
ण्यां शुपी अतुष्त छे त्यां सुधी ते प्राणी अधोवृत्तिवत्‌ 
छे इच्छा जयवाल् प्राणी ऊध्यंगरामीवत्‌ छे 

६ तने मीह थो, अने तैव ध्योक धो, मे जे सवन् 
एवत्व ( परमात्मत्वह्स ) ने जे जुए ऐ 

७ तृपातुरने प्रायानी महेनत करणो अतृपानुरत 
तृथातुर थवानों जिशासा वेश्या करजो जेन ते वेदा 
ने थाम तबु होय तने मादे उदासीन रहेजो 


छ्र्‌ 


८ दष्ट्विष गया पछी गमे से घास्त्र, गमे ते बचर, गमे 
तै छथन, गमे ते स्थछ प्राये अद्वितनु कारण थतु नपी 
९ जावने ज्या सुधी सठनो जोग न थाय त्या सुधो 
मतमतातरमा भध्यस्थ रहेवु योग्य छे 
१० गे तेटलो विपत्तिओं पड़े तथापि नानी द्वारा 
सासारिक फछती इच्छा बरवी गोस्य नयी 
११ जेनी प्राप्ति पठी अनवकाछनु याचवषणु मंठी सब 
काछने भाट अयाचकपणु प्राप्त होय छे एवो जो फोई 
होय तो ते तरणतारण जाणीए छोए, सेने भजो 
१२ सर्वे प्रकारना भयने रहेवाना स्थानकरूप आ ससारने 
विपे मात्र एक वैराग्य ज जमय छे 
१३ जेने मृयुती साथें मित्रता होय, अथवा जे मुध््युपी 
भागी छूटी शके एम होय अथवा हु नही ज मद एम 
जेने निश्चय होय ते भछे सुखे सुए 
“प्री त्तीयकर-छ जीव निकाय अध्ययन ) 
१४ दिपम भावना निर्मित्तो बब्धवानपणे प्राप्त थया छत्ता 
जे भानीपुरुय अविषम उपयोगे व॒त्या छे यर्ते छे,अने 
अविष्यवाक्े वें ते सर्वेचे वारवार नमध्कार 


ली 


छ्र्‌ 

१५ परममत्तिथी स्तुति बरनार प्रत्ये एण थेने राग मी 
अने परमद्रपपी परिषह-ठपसर्ग करनार प्रत्पे पथ 
जेने व नयी, ते पुरुपरूप भगवानने वार॑बार 
ममस्कार ! 

१६ जेने बोई पण प्रत्य रागटेध रह्या नथी ते महात्माने 
बारवार ममस्वार ! 

३१७ बीतराग पुर्यता समायम्र विना, उपासना विना आा 
जीवने मुमु एता बम उत्पन्न थाय ?े सम्यकशात गयांपी 
चाय? शम्पकद"न मयाथी याय ? सम्यक्चारित्र क्यांपी 
थाय ? केमके ए ब्रणे वस्तु अन्य स्थानके होती मी 


(७) 

१ प्रमादने छोघ आरमा मल्ेलु स्वस्प भूछो जाय छे 

२ जे जे बाछे जे जे करवानु छे तैदे सदा उपयोगमा 
राख्या रहो 

३ क्रमे करीन पछ्ठी तेनी सिद्धि करो 

४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा नियमित 
वाघरा तियमित काया अने अनुकृूछ स्थान ए मनने 
बृश करवाना उत्तम सापनों छे 





७ 


५ श्रेष्ठ वस्तुनी जिचासा वरवी ए ज आत्मानी श्रेष्यता 
छे क्द्ापि ते जिज्ञासा पार न यडी तोषण जिज्ञासा 
ते पण ते ज अदध्ववत्‌ छे 

६ नवा भर्म बाघवा नहीं अने जूपा भोगवी ऐेवा एवी 
जेनी भ्चक्त जिज्ञासा छे ते, त प्रमाणे बर्तो शके छे 

७ जे एृत्यनु परिणाम घम नथी, ते इत्य मूछपी ज 
करवानी इच्छा रहेवा देवी जोईती नथी 

मन जो शपाशील थई गयु होय तो द्रब्यानुयोग' 

विचारधो योग्य छे भ्रमादी थई गयू होय दो 

“चरणकरणानुयोग विचारवों योग्य छे, अने फपायी 

थई गयु होय तो “धर्मंकथानुयोग” विचारवों योग्य छे 

जड़ धई गयू होय तो गणितानुयोग विचारवों 
योग्य छे 

कोई पण कामनी निराह्ा इच्छवी परिणामे पी 

जेटली सिद्धि चई तेटलो छाम, आम करवाथी सदोषी 

रहेवादे 

१० पृथ्वी सबची क्‍्लेश थाय तो एम समजी 

साये आाववानी नयी, ऊछटो ह तेने देह 


| 


नर 


छ्४ 


छू बढ ते कई मूयवात नथी स्त्रो सबंधी वरेश, 
दाकाभाव धाय तो आम समजो अय भोक्ता प्रत्य 
हसजे ने ते मछमृत्रतो खाणमां मोही पद्यों (ज 
वस्तुनों आपणे नित्य स्यांग करीए छीए समा ! ) धन 
सबधी निराशा के कल्य थाय तो त॑ ऊंची जातना 
कांकरा छे एम समजी सतांप रासजे क्रम फरीने तो 
हु नि स्पही पई कोश 

१ सेनो धु बोध पाम वे जनाथी समाधिमरणनी प्राप्ति 
थाय 

२ एकबार जो समाधिमरण थयु तो सर्य काढ्ना 
असमाधिमरण टी 

३ सर्वोत्तम पद सवत्यागीनु छ 

बारतक १९४३ 


(८) 
सत्युरुषोने ममस्कार 
अनतानुदधी क्रोप अनतानृत्धी मान अनतानुवधी 
।या अने अनतानुबंधी खोभ 0 चार तथा मिथ्यात्व 
गीहिमी, मिश्रमोहिनी सम्यकत्वमोहिनी ए श्रण एमए 


ज्प्‌ 

सात प्रकृति ज्या सुधी क्षयोपशम, उपशम व क्षय थती 
नपी त्या सुधो सम्यक्दष्टि थवु सभवतु नयी ए साव 
प्रकृति जेम जेम मदताने पामे तेम तेम सम्यवत्वनो उदय 
थाय छे ते प्रकृतिओनी ग्रथि छेददी परम दुलम छे जेनी 
त प्रथि छेगई तेने आत्मा हस्तगत थवो सुलम छे तत्त्व 
शानीओए ए ज ग्रथिने भदवानों फरा फरोने बोध कर्मो छे 
जे बात्मा अप्रमादपणे ते भेदवा भणी दप्टि आपको ते 
आत्मा आत्मत्वने पामशे ए नि संदेह छे 


सतगुरुना उपटेश बिना अने जीवनी सत्पान्नता ग्नि 
एम थवु अटवयु छे तेनी प्राप्ति करीने ससारतापपी 
अत्यत त्पायमान आत्माने शीतक्क करवों एज छत 
कृत्यता छे 

* धर्म” ए बस्तु बहु गुप्त रही छे ते बाह्य सशो- 
धनथी मछवानी नयी खपुर्व अतरसशोधनथी ते प्राप्त 
चाय छे ते अतरमशोवन कोईक भहामाग्य सदृगुद-अनुप्रहे 
पामे छे 

एज' मवना थोडा सुख माटे अनत भवनु कषनत « 
नहो घघारवानु प्रयत्त सत्पुरपो क्रेछे. 7 


७६ 
स्थादूपट आ वात प्र माय छ मे बतनार छे ते 
परतार नथी अने फ्रनार छ से बनतार नधी ठो प्ो 
पर्मप्रयत्तमां, गात्मिक दितमा अय उपाधिने भ्रापीन थई 
प्रमाद धु धारण बरवो ? आम छे छतां देश बाछ पात्र 
भाव जोयां जोईए 

सत्पुरुषोनु योगदक्क जगतनु बल्याण क्रो 
प्रणाम--नीराग थेणी समुच्चये 
दवाणिया महा सुद १४ बुष १९४५ 


(९) 

सोचेना दोष न आवया जोईए -- 

१ कोईपी महा विश्वासघात 

२ मित्रयी वि"्वासघात 

३ कोईनी थापण ओव्ठववों 

४ ब्यसननु सेवबु 

५ विध्या आहनु मूरवूं 

६ सोटा छऐेख करवा 

७ ह्सादमा सृबवबु 

€ जुरुती भाद वहेदो 





७ 
६ निर्तेपने अल्प मायाथी पण छेतरवो 
१० यूनाधिक ताछी आपवु 


११ एकचे बदले बीजु अथवा मिश्र करीने आप 
१२ कर्मादानी घघो 


१३ छाच के अदत्तादान 
ए वाटेयी वई रक्तवु नही एजाणे सामा य व्यवहार 
शुद्धि उपजीवन अर्थे कही गयो (६ अपूर्ण ) 
ववाणिया, माह १९४५ 





(१० ) 
नोरागी महात्माओने नमस्कार 

कर्म ए जड वस्तु छे जे जे आस्माने ए जडथी जेटलो 
जेटछो आत्मबुद्धिए समागम छे तेटली तेटली जडतानी 
एटले अबोषतानी ते आत्माने प्राप्ति होय, एम अनुभव 
थाय छे आउचयता छे मे पोते जड छता चेतनने अचेतत 
मनावी रहा छे ! चेतत चेतनमाव भूली जई तेने स्वस्व 
रूप ज माने छे जे पुष्पो ते कमसयोग अने तेना उदये 
उत्पन्न मेला पर्यायोने स्वस्वरूप सथी मानता अने पर्व 
सयोगो सत्तामा छे, तेने अवध वरिणामे भोगवी - 


<० 


गुप्त आचरणा छे भावी तो कई कहा जाय तेप्त सथी 
अने आम कर्या विना तारो कोई काले छूटको थनार 
नथी, आ अनुभवप्रवचन भ्रमाणिव' गण 
एक सत्पुकुषने राजी करवामा, तनी सर्व इच्छाने 
भ्रशसवामा, ते ज सत्य मानवामा आखी जिंदगी गई तो 
उत्कृष्टमा उत्कृष्ट पदर भव अवश्य मोक्षे जईव 
मोहमयी आसो वदी १०, ह्ाति, १९४५ 


( १३) 
मिराबाघपणे जेनो मनोदृत्ति वह्मया कर छे, सकल्‍्प 
विकल्पनी मदता जन यई छे पचविषयथी विरक्तमुद्धिता 
अक्कुरो जेमे फूटथा छे क्लेशना कारण जेणे निमूछ क्या 
छे, अनेकात दष्टियुक्त एकातदृष्टिने जे सेव्या करे छे, 
जैनी मात्र एक छुद्ध वृत्ति ज छे, त प्रवापी पुदंष जयवात 
बर्तो 
आपने तेवा यवानो प्रयत्न करवों जोईए 
वि० स० १९४५ 


<रे 


७ ते आयुत्यनों मानसिक आत्मोपयोग हो मिर्देद्मो 
रा 
८ जीवन बहु टूरु छे, उपाषि वहु छे, अने त्याग थई 
दाढे तम नधी ता नीचेनी वात पुन पुन छक्षमां 
राख 
१ जिणाशा ते वत्तुनो राखवी 
२ ससारने बंधन मांतवु 
३ पूर्बकर्में नथी एम गणी प्रत्यक घम सेब्या जवो 
तेम छता पूवकर्म नड तो क्षोव' करवो नहीं 
४ देहनी जटली घिता राख छे तदली नहों पण एपी 
अनत गणी चिता आत्मानी राख गारण अनत॑ 
भव एक भवमा टाल्वा छ 
५ न घाले तो प्रतिश्रोवी वा 
$६ जेमायी जेटलु घाय तेटलु कर 
७ परिणामिक विचारवालों था 
-८ अनुत्तरवासी थईने बरत॑ 
९ छवटनु समये समये चूषरीश नही ए भ महारण 
अन ए ज धम वि० स० १९४६ 


<र३ 


(१५) 

समजीने अल्पभाषी थनारने पर्चात्ताप करवानों 
थोदो ज अवसर सभचे छे 

है नाथ | सातमी तमतमश्रमा नरवनी बेदना मठी 
होत वो बछते सम्मत करत, पण जगतना मोहिनी[सम्मत 
पी नथी 

पूबता अगुम कम उदय आब्ये बदता जो शोच करो 
छो हो हवे ए्‌ पण ध्यान राखो के नवा बाघता परिणामे 
तवा तो बघाता नयी ? 

आत्माने ओोढखवो होय तो भाध्माना परिचयों भवु, 
परवस्तुना त्यायो थबु 

जेटश पोठानी पुदूगलिक भोदाई इच्छे छ तेदछा 
हटका समव 

प्रशस्त पुरुषनी भक्ति को, तेनु स्मरण करो, गुण 
फिंतन बरो 


मुंबई, वि० स० १९४६ 





हि. 


(१६) 


सहज 

जे पुष्प जा ग्रथमां सहज नोष करे छे, ते पुरुष माट 
प्रथम सहज ते ज॑ पुरुष छखे छे 

सैनी दमणा एवी दशा अतरग्मा रही छे के कईक 
विना सव ससारी इच्छानी पण तेणे विस्मृति करी 
नासी छे 

ते कईक पाम्पो पण छे, अने पूषनो परम मुमु्ु छे, 
छेल्‍ला मागेनो नि शक जिभासु छे 

हमणा ज॑ आवरणों तने उदय आव्या छ ते भाव 
रुणोपी एगे खेद नपी, परतु वस्तुभावमा यती मदतावों 
खेद छे 

ते घमनी विधि अचनी विधि, कामनी दिषि, अने 
तेने आधारे मोक्षनी विधिने प्रकाशों शके तथों छे धणा 
ज थोडा पुरुषोने प्राप्ठ थयो हे एवो ए कात्यनो 
क्षयोपशमी पुरुष छे 

लेने पोतानी स्मृति माठे गद नथी, तक मारे गर्व 
नभी, छैम से भाटे छेनो पन्‍्रपात पण्ण नधो तम छता 
कईक बहार राखदु पढे छे, सैने माटे खेद छ 


दर 


<प्‌ 
तेनुं अत्यारे एक विषय विता बोजा विषय प्रति 
ठेकाणु नथी ते पुरुष जोने' तीक्षण उपयोगवाछों छे, 
तथापि ते तोह्ण उपयोग बीजा कोई पण विपयमा 
बापरवा ते प्रीति घरावतो नथी 
हा मो १-४ 


(१७) 
नीचेना नियमों पर बहु लक्ष आपबु -- 
१ एक वात करता तेनी अपूणतामा अवश्य विना थीजी 
बात न फरवी जोईए 
२ बहेनारनो वात पूण साभव्ययी जोईए 
३ पोते धोरजयो तनो संदुत्तर आपवो जोईए 
४ जेमा आत्मश्लाघा के आत्महानि न होय ते याद 
उच्चारवी जोईए 
५ घ॒र्मं सबधी हमणा बहु ज ओछी यात करवी 
६ लोकोथी धर्मेव्यवहारमा पडयु नहीं 
मुंबई, पोष सुद , बुध, १९४६ 


८६ 
(६ १४) 
महावोरना बोधने पात्र कोण ? 
१ संत्युदषता चरणनों इन्छक 
२ सदेव सूद्षम बोधनो अभिल्‍ापी 
३ युण पर प्रशस्तभाव राखनार 
४ ब्रह्मग्रतमां प्रीतिमान 
५ ण्यारे स्ददोष देखे र्थारे तने छेल्वानो उपयोग 
रासनार, 
६ उपयोगयी एवं पत्र पंथ मरनार 
७ एकातवासने वलाणनार, 
< होर्षादि प्रवासतों उछरगी 
९ आह्दार विहार निहारतो नियमी 
१० थोठानी यग्रुरुठा ददावनार 
एवो कोई पण पुरुष ते प्रहावोरता बोधने पात्र छे 


सम्पकदणाने पात्र छे पहेला जबु एक्क्ले मथी 
मुबई, फागण सुद ६, १९४६ 


<उ 


(१९ ) 

है जीव, तु भ्रमा मा, तने हित बहु छ 

बतरमां सुख छे बहार घोघवायी मछशे नही 

अतरनु सुख अतरनी समश्रेणीमा छे स्थिति थवा 
गटे बाह्य पटर्थोनु विस्मरण कर, आइचर्य भूल 

समश्रेणी रहेवी बहु दुल्म छे नि्ित्ताषीन पृत्ति 
करों फरी चलित थई जशे, म॑ थवा अचकछ गभीर उप- 
धोग राख 

था क्रम यथायोग्यपणे चाल्यो आयो तो तु जीवन 
याग करठो रहीश, मूझाईश नहीं, निर्मय धरईश 

भ्रमा भा तने हित कह छू 

आ भा छे एवा भावनी व्याख्या प्राये न कर, 

था तेनु छे एम मानी न बेस 

आ भादे आम करवु छ ए सविप्यनिर्णय न करी 
राक् 


था माटे आम न ययु होत तो सुख घांत एम स्मरण 
न कर 0. के 
आदलू भा प्रमाणे होय तो स्ाद एम आग्रह ने - 
करी राख 3 
> 


ड्‌्ट 


आण मारा प्रति अनुचित क्‍्यु एव. समारता 
उ शोख 

आगे मारा प्रति उचित क्यु एवु स्मरण ने राख 

आ मे अशुभ निभित्त छे एयो विकल्प न कर 

आ मने शुम तिमित्त छे एवी दृढ़ता मानी न बेस 

श्रा म होत तो हु बघात नहीं एम अचछ व्याख्या 
गेही करीण 

पूवकर्मे वझवान छे मारे जा बधो प्रसंग मल्ी भाव्यो 
एपु एकातिक' प्रहण करीश नही 

पुरुषाथनों जय न थयो एवी निराशा स्मरीश नहीं 

बीजाना टोपे तने देघन छे एम मानीश नही 

हारे निमित्ते पथ वीजाने दोप करतो भुलाव 

तारे दोपे तने बधन छे ए सतनी पहेली शिक्षा छे 

तारों दोष एटलो थे के अन्यने पोतानु मातबु, पोत 
पोताने भूछी जवू 

ए बघामां तारी ल्ागणी नथी माटे जुदे जुटे स्पत्ले 
मेँ सुखती कल्पना बरी छे है मूढ ! एम न करं-- 

ए तने तें हित कह, 

अतरमा सुद्ध छे 


८९ 
जगतमा कोई एवु पुस्तक वा लेख वा कोई एवो 
साक्षी भ्राहित तमने एम नथी कही शकतों के आ सुखनो 
भाग छे, वा तमारे आम वतवु वा सबने एक ज क्रमे 
ऊगवु, एज सूचवे छे के त्या कई प्रवक्त विचारणा 


छे 

एक भोगी थवानों बोध करे छे 
एक योगी थवानो बोध करे छे 

ए बेमायी कोने सम्मत करीशु ? 
बने शा माटे बोध कर छे २ 
बनने कोने बोध करे छे ? 

कोना प्रेरवायी करे छे ? 

कोईने कोईना अने कोईने कोईनो बोध का रूपगे छे २ 
एना वारणो दा छे २ 

तैनो साक्षी कोण छे ?ै 

पमे शु वाच्छो छो ? 

ते क्याथी मछशे वा शामा छे ? 
ते कोण मेछव्ये २ 

बया थईने लावशो ? 

लाववानु कोण'शीखबशे, ? 


९२ 


२ दृष्टि एवा स्वच्छ करो के जेमा सूल्ममा सूष्म दोष 
पण देखाई "के, अन ट्खायायी क्षय यई छक्के 
मुबई अपाड वद १२ रवि १९४६ 


(२२) 
सहज प्रकृति 
है परहित ए ज निजहित समजवु अने परदुश ए 
पोतानु दु ख समजवु 

२ सुख दु ख ए दन्‍ने मननी कल्पना छे 

३ क्षमा ए ज मोक्ष नो भव्य दरवाजो छे 

४ सघढा साथे नप्नभावयों दसवु ए ज खड़ भूषण छे 

५ दात स्वभाव ए ज॑ धज्जनतानु ख़रु मूक छे 

६ खयय स्नहीती चाहना ए सज्जनतानु खास छक्षण छ 
७ दुजननों ओछो सहवास 

८ विवेषबुद्धिपी सघलु आचरण करवृ 

९ द्वेंपभाव ए वस्तु झेरूूप मालवी 
१० धर्मक्ममा वृत्ति राखवो 
११ नीतिता दाघा [पर पग न मूक्वो 

१९ जिवेद्रिय थवु 


१३ ज्ञानचर्चा अने विद्याविकासमा तथा थास्त्राध्यपतमा 
गूयाद्‌ 

१४ गभीरता राखवी 

१५ ससारमा रहा छता ने ते नीतिथी मोगवता छता, 
बिदेही दशा राखवी 

१६ परमात्मानी भक्तिमा गूथावु 

१७ परनिंदा एं जे सबक पाप मानवु 

१८ दुजनता करी फावबु ए ज द्वारवु एम मानवु 

१९ आत्मज्ञान बने सज्जनसगत राखवा 


(२३ ) 
बचनावलो 
१ जीव पोताने भूली गयो छे, अने तेथी सत्‌सुखनो तेने 
वियोग छे एम सव घ॒र्मं सम्मत कह, छे 
२ पोताने मूछी गयारूप गज्ञान, शान मठवायी नाश 
थाय छे, एम निशक मानवु 
३ ज्ञाननी प्राप्ति ज्ञानी परसेषी थवी जोईए, ए 
स्वामादिक सम्रजाय छे, छा जीव छोकल्ज्जादि 





3 $ 


कारणोथी अचानीनों आश्रय छोड्तो नथो,ए जे 
अनठानुवधी कपायनु यूछ छे 

४ भाननी प्राप्ति जेणे इच्छवीं, तणे शानोनी इच्छाए 
वतवु एम जिनागमादि सववे शास्त्र कह छे पातानी 
'इच्छाए प्रवतता अनादि काल्यी रसइ्चो 

५ ज्या सुधी प्रत्पणा भानीनी इन्छाएं, एटले आनभाए 
नहीं नं वर्ताय, स्या सुधी अचाननी निवृत्ति थवी समवतो 
न 

६ शानीना आज्ञानु आरापन त करो णाे के जे एक 
निष्ठाएं, तने, मत, धननी आसक्तिनो त्याग करो 
तनी भक्तिमा जोडाय 

७ जोके शानी भक्ति इच्छता नथी परतु मोक्षा 
मिलापीन ते क्र्या विना उपदेश परिणमतों भभी, 
अने मनन तथा निदिष्यासनादिनो हतु घतो नपी, 
भा मुमुषुए ज्ञानीनी भक्ति अवश्य कर्तेब्य छे एम 
सत्युदपोण कहा, छे 

< क्षामा कहेटो वाढ़ सर्द घास मान्य छ 

९ ऋषमभदवजोए अद्वाणु पुत्रोने स्वरापी भोक्ष थवाना 
एज उपदेश कर्यो हतो 


५ 
१० परीक्षित राजाने शुकदेवजीए ए ज्ञ उपदेश कर्यों छे 
११ अनत काछ सुधी जीव निण छदे चालो परिश्रम करे 
तोषण पोते पोताधी ज्ञान पामे नहीं परतु भानीनी 
आज्ञानो आराघक अतमुहृतमा पण केवछशान पामे 
१२ शास्त्रमा बहेली आज्ञाओरों परांस छे झने ते जीवने 
अधिकारी थवा माटे 'कही छे, मोक्ष थवा माटे 
ज्ञानीनी प्रत्यक्ष आचा आराघवीं जोईए 
१३ आ ज्ञानमागनो श्रेणी कही, ए पाम्या बिता बीजा 
मागथी माक्ष मेथी 
१४ ए गुप्त तत्तने जे आराधे छे, त प्रत्यक्ष अमृतने पामी 
अभय थाय छे इति शिवम्‌ 
मुबई, माह सुद, १९४७ 


(२४) 
पुराणपुरुषने ममोनम 
भा लोक त्रिविध तापषी आाकुछब्यावुछ छे श्ञाझवामा 
पाणीने लेवा दोडो तृपा छिपाववा इच्छे छे, एवो दीन छे 
अज्ञामवे छीपे स्वरूपनु विस्मरण यई जवाधी भयकर 


हि 


परिभ्रमण तैने प्राप्त घयुं छे सूमये समये अबुख होद, 
ज़्वरादिरा रोग मरणादिक मय, वियोगारिश दुसने ते 
अनुमवे छे, एवी अपरणतावाटां जा जगतने एवं सात्पुयथ 
ज धारण छोे सत्पुरुषनी वाणी विना कोई ए ठाप भने 
सृषा छटी शबे नहों एम निरुचय छे माटे परी फरी त 
सत्युदषना 'धरणनु क्मे घ्यान बरीए छीए 

ससार पेवछ अगातामय ऐे भोई पण प्राणीने अत्प 
दण शाता छे, ते पण सम्पुरुषनो जे अनुपह ऐ कोई पण 
प्रकारना पुष्य विना छातानी प्राप्ति मधी, अने ए पुष्य 
पण रात्पुदंधता उपटेश बिना कोईए जाप्पु सभी; घण 
बाले उपरेगे हु ते पुष्य रूढिने आधीन थई प्रवर्ते छे, शैपी 
जाणे ते ग्रंधादिकषी प्राप्त चयेलू लागे छे, पण एनूं मूल 
एक धटपुयप जे छे मारे अमे एम ज जाणीए छीए के एक 
अंश शाताधी करीन पृणकामता सुधीनी सव समाधि तेनु 
सत्पृष्प ज ग्रारण छे, आटलो मषी हमर्षठा छता जेने 
कई पण स्पृह्द नयी, उमत्तता नथी पोतापणु मपो ग्रव 
मयी, गारव नथी एवा आइचयनी प्रतिमारूप सत्युदषन 
अमे फरी फरी नामस्पे स्‍्मरीए छीए ल्‍्ज 

जिलोकना नाथ दश घबया छ जेने एवा फ़तों थे 
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एवी कोई अटठपटी दशाथो वर्ते छे के जेनु सामाय मनुष्य 
ने कोकखाण थबु दुरूम छे, एवा सप्पृस्षने अमे फरी फरी 
स्तवीए छीए 

एक समय पण केवक असगपणाथी रहेवु ए तिलोक्से 
बग बरवा करता पण विक्ट काय छे, तेवा असगपणाथी 
त्रिकाछ जे रह्या छे, एवा सत्पुदषना अत करण, ते जोई 
अमे परमाइ्चर्य पामी नमीए छीए 

है परमामा | अमे ता एम ज मानाए छीए के आा 
काह्मा पण जीवनो मोल हाथ तम छता जन ग्रभीमा 
पवचित्‌ प्रतिपादन थयु छ तें प्रमाण आ बाछे मोल न 
डहोय तो आ क्षत्रे ए प्रतिपादन तु राख अने अमन मोल 
आपवा करता सत्युकपना ज चरणनु ध्यान करीए भने 
लैनी समीप ज रहाए एवो याग आप 

हे पुरुषपुराण ! अमे तारामा अन सत्पुरुषममा कई 
भद हाथ एम समजता नथी तारा करता अमने तो 
सत्पुरष ज विशेष लागे छे कारण के तु पण तेने आधोन 
ज॑ रह्मो छे, बने अमे सत्पुरुषने ओव्यख्या विना तने 
ओछलसी शबया नही, ए ज तार दुघटपणु अमने सत्पयुदष 
प्रत्ये प्रेथ उपजावे छे कारण व तु वश छता पण तेओो 


शर्ट 


उमत् नयी अने ताराथी पण सर छ, माट ह॒व तु बहे 
ते करीए 

है नाथ | तार खोदु न ल्गाडवु व अम तारा करता 
पण सट्युदपने विश्प स्ववीए छीए जगत आस तने स्तव 
छे, तो पछो अमे एक धारा सामा बठा रहीत तैमा तमने 
बया स्तवननी आकाशा छे अन कया तने “यनपणु पण छ ? 

ज्ञाना पुरुषों त्रिवाइ़नी बात जाणतां छता प्रगट 
यरता नयी एम आपे पूछथ त सवधमा एम जणाय छे 
के ईश्वरी इच्छा ज एवी छे के अमुद पारमाधथिक्त वात 
सिवाय शानी बीजों पिक्राव्ठिक बात प्रसिद्ध ने घर, अन 


९९ 


(२५) 
जीव स्वभावे (पोतानां समजणनी भूले) दापित छे, 
त्या पछी तेना दोप भणी जोवु ए अनुक्पानो त्याग करवा 
जेबु थाय छे अने मोटा पुम्पो तेम आचरवा इच्छता नयी 
कछ्षियुगमा असृत्सगथी अने अणसमजणथी भूलभरले रस्ते 
न दोराय एम बनवु बहु मुश्ब॑ंल छे 
मुबई असाड वद ४, १९४७ 


(२६) 

जे जे प्रसार आत्माने चिंतन कर्यो होय हे ते प्रकारे 
ते प्रतिभासे छे 

विपयात्तपणाथी मूढताने पामछी विचारदशवितवाछा 
जीने आत्मानु नित्यपणु भासतु नयी एम धणु करीने 
देखाय छे, तेम चाय छे ते यधाघ छ बेमके अनित्य एवा 
विपयने विधे आत्मबुद्धि होवाथी पोतानु पण अनित्यपंणु 
भासे छे 

विचारवानने आत्मा विचारबान लगे छे शूयपणे 
चिंतन करनारने आत्मा घून्य छागरे छे, अनित्यपणे चिंतन 


१०० 


करनारने अनित्य लगे छे, नित्यप्णे चितन प्रनारने 
नित्य लागे छ हा नो १६० 


(२७) 

हूं परमह्पाद्ध देव। णम जरा मरणादि सबे 
हु खोनो अत्यत क्षय करनारो एवो बीतराग पुरुषतों मु 
मार्ग आप श्रीमरे अनत शृषा करी सने आप्यो ते अवत 
छपकारनो प्रतिउपवार घातवा हु सवधा अ्रसमथ छु वक्ी 
आप श्रीमतू कई पण लेवान सदथा निस्‍्पह छो जेपी हु 
मने बचत, कायानी एकाग्रताथी आपना चरणारविन्दमा 
नमस्कार १८ छू आपती परमभक्ति अत वीतराग पृरुषना 
मुक्तघर्मी उपासना मारा हृत्यन विषे भवपयत अखड 
जाग्रठ रहो एटलु मागु छु त सफ़ थाओ ! « धाति* 
शांति धातिः आत्विन १९४८ 


(१८) 
मुमुष्ु जीवने आ काने विधे ससारनी प्रतिकूल 
दक्षाओं प्राप्त थवी मं तने समारथी तरवा बसावर छे 
अनंत॒कात्थी अम्यासैलो एवो भा ससार स्पष्द विचारवानो 


रग्र 
बैख॑त प्रतिकूछ प्रसगे विशेषे होय छे, ए वात निश्चय करवा 
याग्य छे 
ए ( प्रतिकूछ ) प्रसण जो समता7 वेदबामा आवे तो 
जोवने निर्वाण समीपनु साधन छे यावहारिक प्रसगोनु 
नित्य चित्रविचित्रपणु छे मात्र कल्पनाए तेमा सुख अमे 
कल्पनाए दु व एवी तेदी स्थिति छे अनुकूछ कल्पनाएं ते 
अनुबूछ भासे छे प्रतिकूछ कल्पनाए ते प्रतिकूछ भासे छे, 
अने 'भानीपुरुषोए त वेय कल्पना करवाना ना कही छे 
विचारवानने शोक घटे नही, एम श्री तीयकर कहेता हता 
मुबई, फागण १९५० 


(२९ ) 
नित्पनियम 
<* श्रीमत्परमगुरुम्यो सनम 
सवार॒मा ऊठी ईर्यापयिकी प्रतिक््मी रात्रि दिवस जे 
कर अटार पापस्थानक्मा प्रवृत्ति थई होय, सम्यम्नान 
दशन-चारित्र सबधी तथा पचरपरमपद सवंधी जे कई 
अपराध थयो होय, कोई पण जीद प्रति विचित्मात्र पण 


श्ण्र 

अपराध क्‍यों होय॒ त जाणता अजाणता थयो होय ते स्व॑ 
क्षमाववा तेन निलदरा विशेष निदवा आत्मामाधीते 
अपराध वित्तजन करी नि शल्य थदृ्‌ रात्रिए शयन करती 
यखसते पण ए ७ण प्रमाणे करवु 

श्री सत्पुरुषना दर्ॉन करी चार घटी माटे सर्व सावद्य 
व्यापारधी निवर्ती एक आसन पर स्थिति करवो ते 
समयमा परमयगुद ए शाहती पाच माठाओं गणी ब घड़ी 
सुधी सतृशास्त्रनु अध्ययन करबु त्यार पछो एक धढी 
भायोत्सगं करी श्री सत्पुरयोना यचनोनु से कायोत्म्गमा 
रटण करी सदृवत्तिनु अनुसघान वरवु त्यार पछी अरघा 
धडीमा भक्तिनी यत्ति उजमाछ करनारा एवा पटो (आचा 
मुसार) उच्चारवा अरघी घड़ीमा परमगुरु दाब्दनु 
कायोत्सयरपे ररण करव्‌ अने सवज्ञदेव ए मामभी पाच 
मात गणवी 

हाल अध्ययन करवा योग्य शास्त्रों -वैराग्यशतक 
इंद्रियपराजयशतक च्वातसुधारस अशख्यात्मकल्प”म योग 
दृष्टिसमुच्चय नवतत्व मूत्पद्धति कर्ग्रथ' घसविंदु 
आत्मानृशासन भावनावोध मोशमामश्रकाश मोक्षमात्या 
उपमितिभवप्रपच. अध्यात्मसार श्री मानदधनजी 


हण्रे 
चोवीगीमाधी नीचेना स्तवनों १ ३, ५, ७, ८, ९, 
१०, २३ १५, १६, १७, १९ २२ 

सात व्यसन (जुगढ़, मास मदिय वेश्याग्मन, 

छिकार, चोरी, परस्त्रा) नो त्याग 
'जूबा, आमिप, मदिरा दारी 
आहेटट चोरी परनारो, 
एहिं सप्त व्यमन दुःखदाई 
दुश्विपुछ. दुगततिके जाई? 

ए सप्तत्यसनना त्याग राजिभोजननों त्याग अमुक 
पिवाय सर्व वनस्पतिना त्याग अमुक तिथिए अत्याग 
चनष्पठिनों पण प्रतिबध अमुक रसनो त्याग अन्नह्मचर्य 
नो त्याग, परिग्रहपरिमाण 

दारौरमा विशेष रोगाति उपद्रवथी, बेभामपणाथी, 
राजा अथवा दवालिना बछालारथो अब्रें विदित करेल 
नियममा प्रवर्तवा अभक्त चवाय ता ते मादे पश्चातापनु 
स्थानक' समजवु स्वेच्छाए करीने ते नियममा “यूनाधि 
बता गई पण करवाना प्रतिया सत्पुश्पतो आचाए ते नियम 
मा फेर्पार करवायो नियमभग नहीं दयाख, १९५० 


११० 

उत्यथी अथवा उदायमादसबुक्त मत्यरिणत बुद्ियी 
भोगादिने विय प्रवृत्ति धाय त्या सुब्रीमा भानीनी आभा 
घर पर मवोने प्रयृत्ति यई न समवे पण ज्या भोगादिने 
विपे तीव्र वमयपणे प्रवुत्ति थाय स्या भानीनी आवाती 
बर्द अकुशता सभव नहीं निर्भगपण्ण भागध्रवृत्ति समये जे 
निध्वस परिणाम कह्या छे तवा परिणाम वें त्या पे 
'अनतानुवधी समय छे तमण हु समजुछ. मने बाघ 
नथौ! एवा ने एवा बफ्मसा रहे अस मोगथी तिबतति 
घदे छे अने वज्मी कई पथ पुरुपत्व कर तो थई शक्या 
बोग्य छता पण मिथ्याज्ञानथी चानह्णा मानी भोगादिक 
मां प्रवतना बर त्यां पण अनतानुबधी रूमेव छे 

जाप्रतमा जेम जेम् उपयोगनु शुद्धपणु थाय तेम तेम 
स्वप्नत्शानु परिनोणपणु समवे. मुदई क्षपाह १९५१ 





( 8३ ) 
प्रथम पट्मा एम वह्य छे के ह मुमुभु ! एक 
आत्माने जाणता समस्त छोवरालोकने जाणीण अने सर्व 
णाणवानु फक पण एक आस्मप्राप्ति छे मादे आत्माधी 
जुदा एवं वीजा भावों जाणवानी थारवारनो इच्छाथी तु 


१११ 


निवर्त अने एक निजस्वरुपने विधे दप्टि द क॑ जे दृष्टियी 
समस्त सृष्टि भेयपण तार विपे दखाने तत्त्वस्वरूप एवा 
सतशास्त्रमा कहेला मागनु पण आ तत्त्व छे, एम तत्त्व 
चानीओए क्यू छे, तथापि उपयोगपूवक्‌ ते समजाबु 
दुरूभ छे ए माग जुदो छे, अने तनु स्वरूप पण जुदु छ, 
जम मात्र क्‍्यननानीओ कहे छ तम नथा माट ठकाण 
व्काणे जईने का पूछ छे ? कमक ते अपूव भावनों अथ 
ठक्ाण ठेकाणेथी प्राप्त थवा याग्य मथी 

बीजा पदना सक्षेप अथ॒ हैं मुमुक्षु॥ यमनियमादि 
जे साधनों सब शास्त्रमा कह्मा छ ते उपर कहेशा अधथी 
निष्फक् ठरणे एम पण नथी कंमक त पण कारणमे अर्थे 
छ ते वारण जा प्रमाणे छे आत्मचान रही टाके एवी 
पात्रता प्राप्त थवा तथा तमा स्थिति थाय तवी योग्यता 
बाववा ए कारणा उपरेश्या छे तत्त्ववानीआए एयी 
एवा हैतुथो ए साधनो कह्या छे, पण जीवनी समजणमा 
सामठो फेर होवाथा त साधनोमा ज अटवी रहद्यो अथवा 
ते साधन पण अमिनिवेश्ञ परिणामे ग्रह्मा आगरीयी जेम 
वाढकने चद्र देखाइवामा आवे तेम तत्त्वज्ञानीआए ए 
तत्त्वनु तत्त्व कह _ छे  ववाषिया, श्वाभ्व० जुडे, स्प१ 


शहर 
( ३४ ) 


एवभूत दृष्टियी ऋजुसूत्र हिथिति कर 
ऋणुयूत्र दृष्टियी एक्मूत स्थिति कर 
नगभ दृष्टियी एवमृत प्राप्ति बर 
एवभूत दृष्टियी मैंगम विशुद्ध कर 
सम्रहू दृष्टियी एवभूत था 
एबमभूत दृष्टिपी सग्रह विशुद्ध कर 
व्यवहार दृष्टियी एवभूत प्रत्य जा 
एबभूत दृष्टियी व्यवहार विनिवृत्त कर 
शब्द दष्टिपी एवमूत अत्ये जा 
एवंगूत दृष्टियी शद तिविवल्प कर 
समभिरूढ दृष्टिपो एवम्रूत अवक्ोक 
एवमृत दष्टियों समभिरूढ स्थिति कर 
एवमूत दष्टियी एवमूत था 
एवबमूत स्थितियों एवमूत दृष्टि शमाव 
# शाति श्ाति ध्ाति 


द्वा० नो० २१६ 


श्र 
(२३७) 


ज्ञाननु पत्र विरति छे वीतरागनु आ वचन सब 
मुमुभुओोए निय स्मरणमा रासवा योग्य छे जे घाचव्राधी, 
समजवाया तथा विचारवायी आत्मा विभावधी, विभा 
बता बार्योधी अमे विभावता परिणासषा उदास ने ययो, 
विभावनों त्यागी ते ययो. विभावता वार्योतों अने विभा 
बना पढ्नों त्यागी ने थयों त वाचवु, त॑ पिचारवु भने त 
समगबु अज्ञान छे विचारवत्ति साये त्यागवृत्ति उत्पन्न 
बरवी त ज़् दिचार सफ्छ छे एम बहुवानों शानोनों 


वरमार्य छे व्दाणिया, सगण बद ११ १९५३ 
( रे८ ) 
३5 नम 
सब जीव सुखने इच्छ छ 
8 ख़ संत अप्रिय छ 
दुस्धी मुक्त थवा सर्व जोव इच्छे छे 


भास्तविक तनु स्वरूप न समजावाधी त दु ल मटतृ 
नथी 
पे हु.छन्य मात्यठिक अभावनु नाम मोष कढीए छीए 


११५ 


अत्यत बीतराग थया विना आत्यतिक मोश होय नहीं 

सम्यग्नान विना बीतराय थई शकाय नही 

सम्यग्दर्शन विना ज्ञान असम्यक बहेवाय छे 

वसस्‍्तुती जे स्वमाव स्थिठि छ ते स्वभाव ते धस्तुनी 
स्थिति समजावा तेने सम्यग्शान कहीए छोए 

सम्यर्भानदशनथी प्रतीत ययेला आत्मभावे वत्बु ते 
घारिष्र छे 

ए त्रणेनी एकताधी मोक्ष थाय 

जीव स्वाभाविक छ परमाणु स्वाभाविक छें 

जीव अनत छे परमाणु अनत छे 

जीव अने पुदूगलनों सयोग अनादि छ 

ज्या सुधी जीवने पुदूगलसबध छे, त्या सुधी सकर्म 
जीव कहेवाय 

भावकमन कर्ता जीव छ 

भावकमनु बीजु नाम विभाव क्हैचाय छे 

भावकर्मना हेतुथी जीव पुदूगल ग्रहे छे 

तेथी त्जसादि शरीर अने बौदारिकादि दारीरनो 
योग थाय छे 

मावकमथी विमुख धाय तो निजभावपरिणामी याय 


११६ 
सम्परा्टन विना वास्‍्तविरदणें जीव भावरसथी 


विमृ्त न थई दावे 
सम्पग्टटान थवानों मुख्य हेतु जिनवचनथी तस्वाय 


प्रतीछि यवी ते छे हा नो ३६ 


(१९ ) 
8) 
ब्क 

सत्पुदधोना अगाघ गभीर सयमने नमस्कार 

अविषम प्रिणामपी जेमणे काव्कूट विष पोधु एवा 
ओर ऋषमारि परमपृरुषोने बमस्कार 

परिणाममा तो ज अमृत जछ पण प्रथम दशाए 
काककूद विषमी पठ मूसव छ एवा थी सममने नमस्कार 

से ज्ञानने, त॑ दाामने अन ते चारित्रत वारवार 
नमस्कार 

(२) 
जेनी भक्ति निपष्याम छे एवा पुरुषोनों सत्मग के 
ए भद्दत्‌ पृष्परूप जाणवा योग्य छे 


जे अनित्य छ जे 2 बने ज अधरणरप 8 8 
आ णीवने प्रोतिन गरण केम्र थाय छ ते बात रात्रि दिवस 
विषारवा योग्य छे 

छाकलप्टि न मानीनी दृब्न्ते पश्चिम शव जटले 
पफावत छे जैनीनी दृष्टि अथम पेनछ उक्त 
पा” करती नधी, अकतिन नषी, 
पधी जीव ते दष्टिम रेचिवान यतो  पण जे 


/६ नः 
जीवोफ १रिपह कसेक योडा काछ चैशा ते दृष्टिनु आाराधन 
कुछ पर्व दु तन अयरूप निर्वाणले पम्प छ, तन 
पपायने छ 

जोदन अम्ाल्मा अनादियों रह छः. प्र तमा रति 
वा योग्य आई दखातु वयी बड़ 
मुंबई आती सुद ८ रबि, १९५३ 
*+-+.. 


श्श्ड 
(४० ) 
श्ार्मदचान पामी तनिद्भइपर्णे यपाशारस्थ विधर छऐ 
एपा महारमाओतो योग णावने दुद्म छे 
हेदो यांग बम्य जोवने ते पुरुषनी ओराण पहतो 
मंघधी अने तथारुप ओल्खाण पश्चा विता ते महारमा 
प्रत्ये दुवाक्रय थती नथी 
ज्यां सुधी आश्रम दृढ़ न थाय हां मुध्री उपटेश 
परिणाम पामतो भदी 
उपदेश परिणम्पां विना राम्यण्ट्शननों सोष बनतो 
न्पी 
सम्यग्दर्शनी प्राप्ति विना णजमादि दु खनी आत्यतिक 
निवत्ति बनवा योग्य नथी 
तैवा महात्मा पुरुषोनों योग तो दुर्दम छ तैमा सशय 
नथी पण आत्मार्थी जोवबोनों योग बनवदों पण क्‍्ठण छे 
तोपण ववचित्‌ बवचित ते योग वतम्रानमां यतवां सोग्य छे 
सत्समागम भने सत्यास्त्रतों परिचय कत्तंव्य छे. 5% 
मुंबई गातिक बंद १५ शृरुपर 





श्१९ 
(४१) 
अपार महा मोहजछने अनत अतराय छता घोर रही 
जे पुरुष तर्या ते श्री पुरुष भगवानन॑ नमस्कार 
अनत काछथी ज ज्ञान भवहेतु घतु हतु त तानने एक 
समयमात्रमा जात्यातर करी जेणे भवनिवृत्तिस्प क्‍्यु ते 
कल्याणमूर्ि सम्यग्द्शनने नमस्कार 
निवृत्तियागमा सत्समागमनी वृत्ति राखवी योग्य छे 
मुबई, अपाड सुद ११, गुए, १९५४ 


(४२) 
है काम | हे मान ! हे सगउदय ! 
है बचनवरगंणा ' है मोह ! हे मोहत्या 
है शिचिल्ता ! तमे श्वा माटे अतराय करो छो ? 
परम अनुप्रह करीने हवे अनुबृछ थाओ | अनुवूछ घाओ 
हा नो २१९ 


(४३) 
है सर्वोत्तष्ट सुखना हेतुभूत सम्यर्लगन ! तने अत्यत, 
मक्तियी, नमस्कार हो 


१२० 

आ अनादि अगत ससारमा अनत बनठ जीदो धार 
आाधय विना झनत अनत दु खने अनुभव छ 

सास परमानुग्रहयी स्वस्वरूपमा रुचि चई परम 
बीतराग स्वभाव प्रत्ये परम निश्चय आव्यों फृतड्ृत्य 
चवाना माण ग्रहण थयो 

है जिन वीतराग ! समन अत्यत भक्तियी नमस्कार 
बह छ तम्रे आ पामर प्रये अमेत अनत उपकार क्यों छे 

है पु>कुदादि आचार्यो | तमारा वचनो पण स्वरूपा 
नुसंघानन॑ विष आ पामरने परम उपकारमूत थया छे ते 
मादे हु तमने अतिशय भक्तियी नमस्कार कढ छू 

है श्री सोभाग ! तारा सत्समागमना अनुग्रहंपी आत्म 
दशानु स्मरण थय ते अर्थे तने ममस्कार हो हा नो २२० 


(४४ ) 
जेम भगवान जिने निरूषण क्यू छ तम ज सर्वे 
पदाषनु स्वरूप छ 
मगवान जिन उपलयेलों आत्मानों समाधिसाग 
श्री गुएना अनुप्रदयी जाणो परम प्रयत्तथी उपासना करो 
हानोशरहै 





श्र्श 
(४०) 

(१) सवनोषदिष्ट आत्मा सदगुस्दपाएं जाणीने निरतर 

तठना घ्यानता अर्थे विचरवु संयम अने तपपुवक--+ 
(२) बहो । मर्वोत्तृष्ट शातरसमय समाग-- 

बहो | ते सर्वोत्तष्ट शातरसप्रधान मागना मूछ 
सवज्ञ देव +- 

बह्दा | ते सर्वोत्कृष्ट शात रस सुप्रतोत कराव्यों एवा 
परमह पाछू सदुगुददव-- 

आ विश्वमा सवकाक्त तमे जयवत वर्तों जयवत वर्तो 

हा नो ३२२ 





(४६ ) 
(१) प्राणीमातनो रशक, बघव ने हितजारा एबो 
कोई उपाय हाय तो त वीतरागनो घम ज छे 
(२) सतजनो जिनवरेंद्रोए स्ंकादि जे स्वरूप 
क्याँ छे ते आछकारिक भाषामा निरूपण छे, जे 
६" योगाम्यास विना ज्ञानगोचर थवा योग्य नथा माटे 
परम तमारा अबुण चानन आवारे वातदागता वाक्‍्योनों 


श्र्३ 
(४८) 
अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सदगुरदेवने 
अत्यत भक्तिय नमस्कार 

शुद्ध आत्मस्वरूपने पाम्या छ एवा शानीपुस्पोए नीचे 
कहा छे ते छ पत्ते सम्यस्दर्ननना निवासना सर्वोत्कृष्ट 
स्थानक कह्या छ 
प्रयम्न पद -- 

“बात्मा छे” जेम घटपटआदि पदार्थों छ, तम आत्मा 
पण छे अमुक गुण होवाने लीघे जेम घटपटमादि होवातु 
प्रमाण छे त्ेम स्वपरप्रवाशक एवो चतन्यसत्ताना प्रत्यक्ष 
गुण जेने दिपे छे एवो आत्मा होवानु प्रमाण छे 
बोनु पद -- 

आगा निय छे ” घटपटआदि पदार्थों अमुक बात्वर्ती 
हे आत्मा त्रिकालूवर्ती छे घटपटादि सयोग करी पदार्थ छे 
आत्मा स्वभाव करोने पदाथ छ केमके तेनी उत्पत्ति माटे 
कोई पण सयोगो अनुमवयोग्य चता नयी कोई पण सयोगी 
डब्ययो चेतनसत्ता प्रगट थवा योग्य नथी, माटे बनुलतन्त छे 
असयोगो होोवापी अविनानी छे केमके जेनी वाई सयोगपी 
उल्पत्ति न होय, पेनो बोईने विये छव वंण होप नही, 


श्र 


परम निशचयरूप जणावा योग्य छे, तनो सर्व विभागे 
विस्तार थई तेना आत्मामा विधव थदा याग्य छे खाछ 
पद अस्यत संरेहरहित छे, एम परमपुरुष निरूपण कयु छे 
ए छ पदनों विवर जीवते स्वस्वहप समजवात अर्थे क्यो 
छे अतादि स्वप्नदयाने लीब उत्पन्न बयेला एवो जीवनो 
अहमाव, ममत्वभाव ते निवृत्त थवाने अं आ छ पदनी 
जशातीपुरुषोए देना प्रकाशी छ त स्वप्नत्लाची रहित 
मात्र पोतानु स्वरूप छे, एम जो जीव परिणाम करे तो 
सहजमात्रमा ते जागृत थई सम्यक्दशनन श्राप्त थाय, 
प्रम्मकदननने प्राप्य थई स्वस्वभावरूप मोक्षने पाम कोई 
बिनाशी, अशुद भन अय एवा भावव विष तन हर्ष, 
शोक सगोग उत्पन्त न थाय ते विचार स्वस्वरूपन॑ विपे 
ज॑ धृदपणू, सपृषपणु, अविद्ातरीपणु, अत्यठ आनदपणु, 
अंतररहित तना अनुभवमा आव छे सर्द विभावपर्यादमा 
मात्र पोठान अध्यासथी अक्‍्यता चई छ तेथी केवक् 
शेत्तानु सिन्‍्नपणु ज छ, एम स्प्प्ट--अत्यक्ष->अत्यद 
प्रत्यक्ू--अपरोक्ष तव अनुभव थाय छ  विनाशी अथवा 
अय पदाथना सयोगन विदे तमे इृण्टअनिष्टपणु प्राप्त घघु 
नथी जम, जरा, भरण रोगादि बाघारद्ित सपूर्ण माह 


श्र७ 


स्म्यनु ठेकाणु एव निजस्वरूप जाणो, वेंदी ते इृताथ घाय 
छे जे जे पुष्पोने एछ पद सप्रमाण एवा परम पुएपना 
बचने आत्माना निश्चय थयो छे त त पुरुषो सब स्वरूपने 
पाम्या छ, आषि, व्याधि उपाधि राव सगथी रहित थया 
छ भाय छे, बने भाविवाठमा पण तेम ज थे 

जे सत्ुस्पोए जम जरा मरणनों नाश करवावालो, 
स्वम्वरूपमा सहज अवम्थान यवानों उप८श कह्मो छे, ते 
सत्पुदपोन लटेयत भक्तिथी नमस्कार छे तेनी निष्कारण 
बदुणान निय प्रत्पे निरतर स्तदवामा पण आत्पस्वभाव 
प्रगे छे, एवा सब सत्पुदषा तेना चरणारविद सदाय 
हृदयने विधे स्थापन रहो ' 

जेछ पदयी सिद्ध छे एवं आत्मस्वरूप त जैना 
वचनने अगरीकार कयें सहजमा प्रगटे छे, जे आत्मस्वहूप 
प्रगटवाथी पर्दे काछ जीव सपूण आनदने प्राप्त थई निमय 
पाप छे ते यचनना बहेनार एवा सत्पुरुषना ग्रुणनी 
व्यास्या कराने अर्क्ति छे केमके जेनो प्रत्युपपार न 
थई शक एवो परमात्ममाव त जाण कई पण इच्छया 
विना मात्र निष्कारण बरुणाशीछताथी आप्यो, एम छता 
पण जेणे अय जीवने विपे आ भारो शिष्य छे, अथवा 


श्र८ 


अलिना दर्ता छे माट शारो छे एम बता जोपु नपी, एवा 
जे यटुदंव॒ सन अयत भक्तिए फ्री फ्री ममस्कार हो ! 
जे मत्युरपोण् घटगुस्ता भक्ति निर्पध करी छे त 
भक्ति मांत्र निप्यना दस्याणन अ्थें पहो छ जे भक्तिन 
प्राप्त धवायी सदृगृरुना आत्मानी चेष्टान विष वृत्ति रहे 
अपूर्व गुण दष्टिगोचर थ* अय स्वच्छ” भटे अने सहजे 
आरमबोप चाय एम जाणीस जभक्तिनु निश्पण क्यु छे, त 
भक्तिन अने त सात्पुरयोत फ्री फरी प्रिक्ाछ ममत्कार हो! 
जो कदी प्रयटपण वर्तमानमा केकछशाननी उत्पत्ति 
थई नथी पण जेना बचनना विवारयोगे धक्तिपण केवद 
ज्ञान छे एम स्पष्ट जाण्यु छे श्रदापण केवकजशान थयु छे 
विधारदणाए बेवचान थयु छ इचादागए केवछशाव 
यु छे, मुख्य नयना हनुथी कंवउन्ञान यर्ते छे त केवकऋशान 
सव अगयावाय सुल्लनु प्रटट करनार जेना योग सहज 
सात्रमा जीव प्रामड़ा योग्य चया ते सत्युनंपता उपक्‍रत 
सर्वोत्दृष्ट भक्तिए नमस्कार हो ! नमस्वार हो | [ 
मुदई फागण, १९५० 
>-#>ई६८२-++ 


9 श्र 
(१) 


प्रत्यारभ 
( श्ादूएविज्नीडित दृत्त ) 
ग्रवारभ प्रसण रंग भरवा, बोडे करू कामना, 
बोधु घमद मर्म भर्म हरवा छे अयथा काम ना, 
भावखु माप सुवोध घम धनना, जाड़े क्‍्यु कामता, 
एमा तत्त्व विचार सत्त्व सुखदा, प्रेरों प्रभु कामना 





(२) 
( छप्पय ) 
नामिनदन नाथ विश्ववदन विज्ञानी 
भववयनना फद, करण खड़न सुखदानी 
ग्रथ पथ आद्यत, खत प्रेरक मंगवता, 
अखढित अरिहत, तवहारक जयवता, 
श्रा मरणहरण तारणतरण, विश्वोद्धारण अध हरे, 
तु ऋपमटेव परमत्पद, रायचद बदन करे, 





१३० 


(३) 

प्रभुभायषना 

(६ दोहरा ) 
जदइछ ज्योति स्वस्प तु, बेवऊ कृपानिधान, 
प्रम पुनित तुज प्रेरजे भग्रभजन भगवान १ 
निय निरजत नित्य छो, गजन गज ग्रुमान, 
अभिवदन अभिवदना भपमजन भगवान रे 
धमघरण पतारणतरण धारण चरण समान 
विष्नहरण परावनवरण भयमजन भगवान है 
भद्रभरण भीतिहरण सुधाझ्रण घुमवाव, 
मऐेशहरण थितायूरण मयमजन भगवान ४ 
अविनाणी अरिह्त छु एक अछड़ अमान, 
अजर अमर अणजम तु, भयमजन भगवान ५ 
कानदोी अपवर्गी छु अब्रऊ गति अनुमान, 
आशिष अनुवृछ आपने भयमजन भगवान ६ 
निराकार निरलेप छो, निमझछ नीतिनिधान 
निर्मोहतत नारायणा भेगभजन भगवान ७ 
सचराचर स्वयमू प्रभु सखद सोंपे खान 
सृष्टिनाथ सर्वेश्धया, भयभजन मंगवान ८ 


१३१ 


सबद शोक सकत्य हरण, तौतम चान निदान, 
इच्छा वितछ अचछ करो, मयभजन भगवान 
आधि व्याधि उपाधिने हरो तत तोफान, 
क्रणार्ु कढणा करो भयभजन भगवान 
क्षिक्रनी ककर॑ मति भूल मयकर भान, 
शकर ते स्‍्नेहे हरो मयमजन भगवान 
नक्ति शिपुने आपशो, भक्ति मुक्तिनु दान, 
तुत्र जुक्ति जाहेर छे भयभजन भगवान 
नीति प्रीति नम्नता, भलो भक्तिनू भाव, 
आय प्रजाने आपशो, भयमजन भगवान 
दया 'गाति ओऔदायता, धमम मर्म मनध्यान, 
सप जप वणक्प दे भयमजन मसंगवात 
हर आछूस एदोपणु, हर अघ ने अज्ञान, 
हर भ्रमणा भारत तणी, भवमजन भगवान 
घन मन घन ने अन्ननु, दे सुख सुधा समान, 
भा अवनीनु कर भलु भयमजन भगवान 
विवय विवति रायनी, घरो कृपाधी ध्यान; 
मान्य करो महाराज ते, भयमजन भगवान 





कै 
१० 
श्र 
१२ 
१३ 
श्र 
१५ 
१६ 


१७ 


श्श्र 
(४) 

( दसततिशवा वृत्त ) 
ससारमा मन अर प्यम मोह पामे हू 
चराग्पमा झट पड़पे गति एज जामे 
माया अद्दो गणी छूटे दिल बाप भावी 
* आवाटा-युष्प थदी वध्यसुता दधावी 





(५) 

घुनिने प्रणाम 

( मनहर छद ) 
धातिवे सागर क्षक नीतिपे मापर नेक 
दयाके आगर पान ध्यातपे निधान हो, 
आुदबुद्धि श्रह्मचारी मुखदानी पूर्ण प्यारी 
सवनके हितकारी धर्मके उद्यान ह्दो 
रागद्वेपसे रहिंत परम पुनित नित्य 
गुनसे ख़चित पित्त, सज्जन समान हो, 
रायचद घैयपाल, धमढाल क्रोपकाल, 
मुनि तुम आग मेर, प्रनाम अमान ह्दो 


१३६ 


ल्विक्र विदा जेंदो, दिननों टेशाव दीछे, 
इाष्ी विना जेवी रीत शर्वरी सुहाय छे, 
प्रजापति बिना जेवी प्रजा युरतणा पेखो 
सुरस विनाती जेवी कविता बद्दाय छे 
सहिल विहीन जेदी सरितानी धोमा अने 
भर्तार विहीन जवी मामिती भछाय छें, 
थंदे रायवद वीर, सदर्मने षार्या बिना, 
भागवी महान तम, बुकर्भी कछाय छे ३ 


चतुरों चोपेधी चाही चितामणि चित्त गणे, 
पढितो प्रमाणे छे परारसमणि प्रमथी, 
कविओ कयाणवारी वल्पतद वे जेने 
सुधानो सागर कक्‍्ये साधु शुभ क्षेमपी, 
आत्मना उद़ारने उम्गथी अनुसरो णो, 
निमक थवाने काजे नमो नीति नेमयी, 
खे रायचन्द बीर एवं घमरूप जाणी, 
“घमवृत्ति ध्यान घरो, विल्यों ने बेमधी 

धर्म बिना प्रीत नहीं धर्म विना रीत नहीं, 
धम विना हित मही, कथु जन ऋआामनु, 


१३७ 


अर्म विना टेक नहीं, घम विना नेक नही, 
धघम विना ऐवय नहो, धर्म धाम रामनु, 
घम्र विना ध्यान नही, घर्म बिना भान नहीं, 
धममं बिना भाव नहीं, जीयु बोना कामनु रै 
धर्म विना तान नहीं, धर्म विना सान नही, 
घर्मं विना ग्रान नहीं, वचन तमामनु ५ 
घ॒र्मं बिना धन घाम, घाय धूछधाणी घारो, 
धम विना धरणीमा, धिक्‍्ता घराय छे, 
धम विना धीमतनी, घारणाओ धोखों घरे, 
धम बिना घायु धर्य, धुम्र थ धमाय छे, 
घर्म विगा धराघर घुताशे, न घामघृमे, 
धम विना ध्यानी ध्यान ढोग ढंगे धाय छे, 
घारों धारा धवकू, सुघमनी धुरघरता, 
घय | घय | घामे घामे घर्मणी धराय छे ६ 


(८) 
सवमान्य घम 
( चोपाई ) 
घमतत्व जो पूछथु मने, 
तो सभकछावु स्‍्नेहे तने, 





श्क्ट 


जे सिदात सकठछनों सार 
सवमाय राहुनें हितकार. १ 
भार्यु भाषणमा भगवान, 
धर्मन थीजो दया समान, 
अमयदान साथे. सवोष, 
धो भ्राणीने, दझवा दोष २ 
सत्य छीछ ने सपव्ठा दान 
दया हो'मे रह्या प्रमाण, 
दया नही तो ए नहि एक, 
विना सूर्य क्रिण नहि देख ३ 
पुष्पपाखडी ज्या दुमाय, 
जिनवरनी त्या नहि आजशाय, 
सव जीवनु इच्छो सुख 
महावीरमी टिला मुख्य ४ 
सव॒ दर्शने ए उपलश, 
ए एवाते नहीं विशेष 
सव प्रकार जितनो बोध 
दया दया निमंठ अविरोध! ५ 


(रण 
विज आर्मस्वष्प घुत्य प्रगटे 
मनताप झताप तमाम मे, 
अति निर्जरता वत्ाम ग्रहों 
मजीने भगवत मत छट्ठो २ 
सममावी सदा परिणाष घरो 
छड मद अपोगति जम जगे 
ध्ुम मगछ भा परिषूण चहो, 
भजीने भगवत भवत छह्दों ३ 
शुभ माव बड़े मन घुद्ध बरो 
नवकार महापत्ने समरो, 
नहिं एह समान सुमत्र फहो, 
भजीने भगवत भवत रूहों ४ 
क्रशों क्षय वेवढ्ट राग कथा 
धरशो छुम धरवस्वरूप थया, 
नृपच प्रपच अनत दहा, 
भजीने भगवत भवत हहो ५ 
विस १९४: 





४३ 


(६१० ) 
ग्रह्मचयं विषे सुभाषित 
६ दोहरा ) 
नीरखीने नवयोवना, लेश न विपयनिदान 
गणें काष्ठती पूतढी, ते भगवान समान १ 
आ संघव्या ससारती, रमणी नायकरूप, 
ए त्यागी त्याग्यु बयु, केवक्त शोकस्वरूप २ 
एक विपयने जीतता, जीत्यो सौ ससार, 
नृषतिं जीतता जीतिये दल, पुर ने अधिकार ३ 
विषयरूप अकुरयी ट्के ज्ञान ने ध्यान 
लेश मदिरापानथी छाके ज्यम अज्ञान ४ 
जें नव वाड विशुद्धधी, धरे वियक्क सुखदाई, 
भव तेनो छूव पी रहे, तत््ववचन ए भाई ५ 
सुदर शियल सुरतर मन वाणी ने देह, 
जें नरनारी सेवशे, अनुपम फर्क छे तेह ६ 
पान्न विना व्तु न रहे पात्रे आत्मिक श्ञान, 
पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मयय मतिमान ७ 
विस १९४० 





श्४डर 


( १२ ) 
तृष्णानो विचित्रता 
( मनहर छद ) 

( एक गरीबनी बधठी गयेली तृष्णा ) 
हती दीनताई त्यारे ताकी पढेलाई बने, 
म्रक्ली पढेलाई त्यार ताकी छे टाठाईने, 
सापडी होठाइ त्यार ताकी मत्रिताई अने, 
आवी भत्रिताई त्यार तागी नृप्वाईने, 
मी नृपताई ध्यारे ताकां देवताई अने, 
दोठो दवताई त्यार ताकी शकराईने, 
हों | राजचद्र मानो मावां शक्‍राई मह्ही, 
वधे तृूपनाई ताय जाय ने भराईने 
बरोचलछी पडो दाटी डाचातणों दाद वत्ययों, 
बाल्छी केशपटो विपे छेठता छवाई गई, 
सूघयु साभव्ययु, ने देखचु त भाडी वाल्यु, 
तेम दात आवली ते, खरी के खाई गई, 
ण्क्री केड वावी, हाड गया, अगरग गयगो, 
कृब्वानी आय जता छाकडी लेवाई गई, 


श्डड 
अरे | राजघद्र एम, युवानी हराई पण, 
मनपी से ठहोय रांड ममता मराई गई 
क्रोडोना करजना, शिर पर डा वाशे, 
रोगयी रूघाई गयु, शरोर सुकाईने, 
धुर्पति पण माथे पोढवाने छाको रहो, 
पेट तणी बेठ पण छबे ने पुराईने, 
पितृ अने परणी ते, मचाबे अनेक घष, 
पुत्र॒ पुत्री भाले खाउ खाठ दुखटाईने, 
अरे! राजचद्र तोय जीव झावा दावा करे, 
जजाछ छडाय नहीं सजी तृथनाईने 
चई क्षीण भाडी अवाचक जेवो रहो पड़ी 
जीवन दीपक पाम्यो केवक झखाईने 
ऐल्ली इस पड़न्नो भाठ्ी माईए त्या एम भाश्यु, 
हवे टाढी माटी थाय तो ता ठीक भाईने 
हाथने हलावी त्या दो खीजी बुढदढ सूचव्यु ए 
थोया विना बेस बाछू तारी चतुराईने। 
अरे [| राजचाद देखो दखो आणापाद केयों ? 
जता गई नहों डोशे ममता मराईने 


२ 


विस १९४८ 


१४६ 


एवा विचार विववपूर्वक बात भाव जो कर्या, 

तो सब्वे आत्मिक ज्ञाननां सिद्धाततत्त्व अनुभव्या ४ 
ते प्राप्त करवा दचन कोनु सत्य केवक्त मानवु २ 
निर्दोप नरनु क्‍्चन मानो 'तह ेण अनुभव्यु, 

रे | आत्म तारो।आत्म तारो | नीघ्र एने भोर खो, 


सर्वात्मिमा समदृष्टि थो आ बचनने हृदय लखो ५ 
अजयणनज- से १९४० 


(१४) 

जिनेश्वरनी बाणो 

( मनहर छद ) 
अनत अनत भाव भेदथी भरछी मली, 
अनत अनत मय निछ्षपे व्याख्यानी छे, 
सके जगत हितकारिषों हारिणो मोह, 
तारिणी मवशीष मोलचारिणी श्रमाणी छे, 
उपभा आप्पानी जेने तमा राखी ते व्यथ, 
कआ्रपवाधी निज मति मपाई में मानी छे, 
अहो ! राजचद्र, बाछ ख्याल मथी पामता ए, 
जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे १ 
विस १९४० 





है / ०] 


अशरण भावना 
( उपजाति ) 
सर्बंनतों घमम सुशण जाथी, 
आराध्य आराख्य प्रमाव आणी, 
अनाथ एकात सनाथ याशे, 
एना विना कोई न वाह्म स्हाशे 


एकत्व भावना 
( उपजाति ) 
शरीरमा व्व्याधि प्रत्यदा थाय, 
ते कोई अन्ये लई ना शवाय, 
ए भोगवे एक स्वगआत्म पोते, 
एकत्व एथी नयसुज्ञ गोते 
(६ छादूएविक्रीडित ) 
राणा स्व मछी शुंच दन घसी ने चचवामा हती 
बूक्यों तया ककल्वाट क्कणतणों श्रोती नमि भूषति, 
सवादे पण ६ृद्रथी दढ रह्यों एकत्व साचु क्यु 
एवा ए मिथिलेशनु चरित आ, सपूण अब्े थयु 


१४९ 
अन्यत्व भावना 
( शादूंटविक्लीडित ) 
ना मारा तन रूप काति युवती ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारा भुत स्नेहीओ स्वजन व ना गात्र के ज्ञात ता, 
ना मारा धन घाम यौवन धरा, एं मोह अज्ञाल्वना, 
२१२ जीव विचार एम ज सदा अयत्ददा भावना 
( शादूंछ॒विक्रीडित ) 
देखी आगढी आप एक अदडवी, वैराग्यवेगे गया, 
छाडी राजसमाजन मरतजो बवन्यज्ञानी थया, 
चोथु चित्र पवित्र ए ज चरित पाम्यु अहो परूणता, 
चानीना मन तेह रजन करो, देराग्य भाव यथा 


अशुचि भावना 

( गीति वृत्त ) 
खाण मूत्र ने मछ॒नी रोग जरानू निवासनु धाम 
वाया एवी गणीने, मान त्यजीने कर साथक आस 





श्५० 
लियुत्ति योध 
( नाराच छद ) 
अनठ सोस्य नाम दुख त्या रही न मित्रता | 
अनंत दु ख साम सौख्य प्रेम त्पा विचितता 
उपधाड स्याय-नैत्र ने निद्वाठू रे निहाछ तु, 
चिवृत्ति प्ली्ममेव पारी ते प्रवृत्ति बाहूसु 


दोहरा 
शृ 
ज्ञान, घ्यान वेराग्यमय उत्तम जहां विचार, 
ए भावे शुभ भावना, ते ऊतरे भव पार 
4 
जानी के अज्ञानी जन सुख दुःख रहित न कोय, 
शानी थैंदे घैगषी अज्ञानी वेंदे रोग 
54 
भन्र तंत्र बौपप नहीं, जेचों पाप पछाय 
दीतराग वाणी बिना, अवर ह कोर्ट उपाय 


श्र 
आ भव वण भव छे नहीं ए ण तर्व अनुकूछ, 


विचारता पामी गया बात्मपमनु मूठ ५ 
विस १९४५ 


( १८) 
भिन भिन मत देखीए भेद दृष्टिनो एह 
एक तत्वना मूल्मां, व्याप्या मानों तेह १ 
ते तत्त्वरूप बृलनुआत्मघम छे मूठ, 
स्वभावनी सिद्धि करे घमते जभनुवूक्त २ 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा करीए ज्ञान विचार, 
अनुभवी गुरुने सेवीणए बुधणननों निर्धार हे 


क्षण क्षण जे बह्यिरता बने विभाविक मोह, 


ते जेनामाथी गया ते अनुभवी गुर जोय ४ 

बाह्य तम अम्यतर ग्रथ ग्राथ नहि होय 

परम पुरुष तने वहो, सर दब्टियी जोय ५ 
विस १९४५ 


श्ष्ट 
है जोद क्या इन्छत हुवे ? ह इन्छा दु सयूल, 
जब इच्छावा माश तब मिटे अना्िं भूल 
एसी कहसे मठि भई, आप आप है नादि, 
आपनकु जब भूल गये अवर कहाँसे लाई 
आप भाप ए शोपसोें, आप आप मिल जाय, 
आप मिलन नय बापको, 

हा नो १०१२ 





(२३) 
कक 


बीजा साधत बहू कर्या करी कल्पना आप 
अथवा असदूगुरु यक्री ऊछटों दध्यों उताप 
पृव पृण्यना उत्यथी, स्यों सदुगुद थीग, 
वचनसुधा श्रवण जता, धयु हृदय गठपीग 
निश्चय एथी आवियो टछशे अही उत्ताप 
नित्य क्यों सत्सग में, एक छपी आप 
मोरबी आसो, १९४६ 





१६० 


(२५) 

( दोहरा ) 
है प्रमु, ह प्रभु, छु बहु, डीनानाथ दयारू, 
हुतो दोष अर्नतनुं भाजन डरणाक्र हैं 
छुद्ध माव मुजमां मंघी, नयी सर्व तुज रूप। 
जपी रघुता के दोनता, णु पढ़े परमस्वरूप ?ै २ 
नथी बाज्ञा गुददेवनी अच्छे बरी उरमांही, 
आप तणो विश्वारा दृढ़ न परभाटर नाही है 
जग नंपी सत्मगनों नथी सत्वा घोग, 
देवर अर्पणता नथी नयी आश्रय अनुयोग ४ 
“हु पामर शु करी "हु * एवो नयी विवेक, 
आरण दारण धीरज नपी मरण सुपीनी छेक ५ 
अधथित्प तुज भाहात्म्मनो तथी प्रफुल्लित भाव, 
अर नएके स्‍्नहनो ने मब्ठे परम प्रमाव ६ 
अचछरूप आसक्ति नि नहीं विरहनो ताप; 
क्या असम छुज प्रेमनी नहिंतनों परिठाप ७ 
भक्तिमा्ग प्रवेश नहिं. नही मजव दढ़ भान, 
सम्रज मही निजधमेनी, नहि धुम देशे स्थान < 


श्र 

श्रमु प्रमु एय छागो नहां, पडघा न सदुगुर पाय; 
दीठा नहिं निज दोष तो, तरिय कोण उपाय ? १८ 
अपमाधम अपिको पतित, स्रल्ठ जगतमा हुय, 
ए निरचय आशष्या विना साथन करशे शूय ? १९ 
पड़ी पड्टी सुज पटपवजे परी परी मागु ए थे, 
सदगृष्ट रात स्वरूप तुज, ए दृढ़ता बरी देज २० 

राज मा सुद ८, १९४७ 


(२६) 
व सत्‌ 
(ठोटफ छल ) 

मम नियम सजम आप कियों 
पुनि त्याग बिराग अधाग ह्ह्मो, 
खनवास लियो मुख मौन रहो 
दृढ़ आसन पच्च लगाय दियो १ 
मन पोन निरोध स्ववोध क्यो, 
हठजोग प्रयोग सु तार भयो, 


शहर 


ज्षप भेद जपे तपत्योंहि तपे, 
उरसेंहि उदासी ल्‍ही सबर्प २ 
सब शास्त्रकके नय धारी हिये, 
मत मडन खड़त भेद लिये, 
बह साधन थार अनत कियो 
सदपि कछु हाथ हजुन पर्यों ३ 
क्षव षयोँ न बिचारत ह मनसें, 
कछु और रहा उन साघनसें? 
दिन सदुगुरू कोय न भेद लछहे, 
मुख आऑगलरू हू वह बात कहे ?े ४ 
कझना हम पावत हे तुमवी, 
धह बात रही सुगुरु गमकी, 
पल्में प्रयठे मुख आगल्सें, 
जब सदगुदघन सुप्रेम बसे ५ 
तनसें, मनसें. घनसें, सबसे, 
गुददेवगी आन स्ववात्म बर्से, 
ठव कारज सिद्ध बने अपनों, 
रस अमृत पावहि प्रेम घनों ६ 


कट 


१४ 
वहू सटप सुधा दरसावहिंगे, 
चतुरागुछ हू दृयमें मिल्हे 
रा दव निरजन वो पिवदी, 
शहिं जोग जुगोजुग सोंजीवही ७ 
परष्रमप्रवाह बढ़े. प्रमु्ों, 
सब आयमभंद सुडर बसें, 
यहूँ ववछकों बीज ग्यानि कहू, 
निजको अनुमी बतलाई ल्ये ८ 
राष्ज, भा सुद ८, १९४७ 


(२७ ) 
( दाहरा ) 

(६) जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, 
कोई बोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव ९१ 
जब ते जड भ्रण वाक्तममा चेतन चेतन तम, 
प्रयण छनुमवस्य छे, सहाय तेमा कैम रे २ 

. जो जड़ छे त्रण काक्रमा, चेतन चेठन होय, 

मोल मिवृत्ति श्र “रथ 


श्ष्प्‌ 


वध मोक्ष सयोगयी, ज्या लग आत्म अमान, 
पण नहिं त्याग स्वभावता भाखे जिन भगवान 
वर्ते बंध प्रसगमा, ते निजपद ज्ञान, 
पण णडता नहि. आत्मने, ए सिद्धात प्रमाण 
ग्रहे अरू्पी रूपीने, ए अचरजनी बात, 
जीव बघन जाणे नहीं, बेवो जिन सिद्धात 
प्रथम देहदष्टि हृती तथी मास्यो देह, 
हवे दष्टि यई आत्ममा, गयो देहयी नेह 
जड़ चेतन सयोग आ, खाण अनादि अनत, 
बोई न क्कर्त्ता तहनो, भाखे जिन भगवत्त 
मूछ द्रव्य उत्पन्न नहिं, नही नाश पण तेम, 
अनुमबभी ते सिद्ध छे, माखे जिनवर एम 
होय तेहनों नाश नहि, नही तेह नहिं होय, 
एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोय 
२) परम पुरुष प्रभु सदृगुरु, परम ज्ञान सुखवाम, 
जेण आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम 


१० 


4 


राज, मा सुद ८, १९४७ 





१६६ 

(२८ ) 

(हरिगोत) 
जिनवर बढ़े छे शान तेने, सव भब्यो सामत्वों 
जो होय धृब मणल नव पण॑जोवने जाध्यो भही, 
वो सर्व ते अज्ञान भास्यु, साशी छे आगम अह्दी 
(्‌ पूव सव बच्यां विशेषे, णीव बरवा निमत्ों 
जिनवर बढ़े छे भान तेन, सवव॑ भव्यो सामछों है 
नहि प्रंथमाही ज्ञान भाख्यु शान नहिं कविचातुरी, 
नहिं मंत्र तत्रों चान दाख्या, शान नहिं भाषां ठरी, 
नहिं अन्य स्थाने चात भार्यु ज्ञान ज्ञानीमां कछो 
जिनवर कहे छ ज्ञान तेने, सव भव्यो सामछो रे 
आ जीव ने आा देह एवो भेद जो भास्यी नहों, 
पचखाण गीधा त्यां सुपी, मोलाघ॑ ते भार्यां नही, 
ए थाचमे अगे क्ह्मयो, उपरेश केवछ निमछो, 
जिनवर बह्टे छ ज्ञान तेने सब भब्यों साभक्कां हे 


१६७ 


शास्त्रों विशेष सहित पण जो, जाणियु निज रूपने, 
का तेहवो आश्रय करजो, भावयी साचा मने, 
तो ज्ञान तेने भाखियु जो सम्मति आदि स्थछो, 
जिनवर कहे छे वान तेने, सव भयो सामकों ५ 


आठ समिति जाणीए जा, ज्ञानीना परमायथी, 
ता चान भार्यु तेहने अनुसार ते भोद्षाथथी, 
विज कल्पनाथी कोटि शास्त्रो, मात्र मननो आमत्ो, 
जिनेवर बहे छे ज्ञान तने सब भव्यों सामठछो ६ 
चार पेद पुराण आादि छास्त्र सो भिथ्यात्वना, 
श्रीतदीसुत्र भाखिया छे, भेद ज्या सिद्धातना, 
प्ृण भानीने ते ज्ञान भास्या, एज ठवाणे ठरो, 
जिनवर कहे छे ज्ञान तने सब मन्या सामझो ७ 


व्रद नहीं पचखाण नहि, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, 
महापक्न तीथफर थदये श्रेणिक ठाणग जोई लो, 
छेच्यो भ्षनता 


राव्ज, भा १९४७ 


र्ष्ट 


(२९ ) 
बढ 

धपूर्व अवसर एवो बयारे आवने ? 

बयार चई-ु याह्यांतर निग्रयथ जो? 

सर्व सवधनू यघत तीदण छेदीने 
विचरणु बव महतूपुस्षने पथ जो ? अपू 
रा भावषी ओदासीन्य वृत्ति करी 

भात्र देह ते सयमहेतु होय णो, 

कअय वारणे आय कण कह्पे नहीं, 

देहे पण विचित्‌ मूछो नव णोय जो अपूर्व० 
दर्घनमोह व्यतीत चई ऊपज्यो बोध जे, 

देह भिन्‍न बेवक चतयनु शान जो, 

तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विछोकिये, 

दर्तते एवूँ धुद्धस्वह्पनु ध्यान जा अपूव० 
आत्मस्थिरता श्रण स्विष्ठ योगनी 
मुख्यपणे तो वर्तें देहपयत जो, 

धोर परोषह के उपसर्ग भये करी, 

आदी इके नहीं ते स्थिरतानो अत जो अपूर्वे० 


११ 


श्र 


१३ 


१७० 
केश रोम, नख पे अग श्यगार मही, 
द्रब्यमाव सपममय निग्रष सिद्ध जो 
धत्रु मित्र ॒प्रत्ये बरतें ममदतिता 
मान अमाने चर्ते तेज स्वभाव जो 
जीवित वे. मरण महोी “यूनाधिषता, 
भव मा रे पण शुद्ध वर्ते सममाव णो 
एकाबी विचरतो बड़ी स्मयानमा, 
बत्ी पृवतमा वाघ सिंह सयोग जो, 
अडोछ आसन ने मनमा नहीं क्षोमता 
परम मित्रतों जाण पाम्या योग णो 
घोर तपश्चर्यामा पण मनने ताप नहां 
सरस अन्ने महा मसने प्रसप्नभाव णो, 
रजक्ण के रिद्धि वैमानिव दवनी, 
सर्वे मायां पुदूगल एक स्वभाव जो 


एम्र पराजय करीन चारित्रमाहनो 
आवु त्या ज्या करण अपूर्व भाव णो 
श्रेणो क्षपत्रतणी करीने आरूढता 
अन-य चितन भविशय धुद्धस्वमाव जो 


+ 


अपूर्व ० 


अपूर्व ० 


अपूव ० 


अपूर्य ० 


आपूर्व० 


१७१ 

१४ भोह स्वयमूरमण समुद्र बरी करी, 

स्थिति त्या ज्या क्षीयमोह युणस्थान जी, 

अद समय त्या पूणस्वरूप वीतराग थई, 

प्रगदावु निज वेवलज्ञान निधान जो अपूब९ 
१५ चार बम धनघातो ते व्यवच्छेद ज्या, 

भवता बीजतणों आत्यतिक नाश जो, 

सब भाव चाठा द्रष्टा सह शुद्धता, 

कृतशृत्य प्रभु वोय अठ्ठ प्रकाश जो भपुर्वे० 
१६ वेदनीयादि चार फर्म बरतें जहा, 

बत्यी सीदरीवत्‌ आकृति मात्र जो, 

ले देहायुप आधीन जेनी स्थिति छे 

आयुष पूर्णे, मटिये देहिक पात्र जो क्षपूव० 
१७ मन बचने काया ने फर्मनी वंगणा, 

छूटे जहा सवक्क पृद्गल सबंध जो, 

एवु अयोगी गुणस्थानर त्या बर्ततु 

महामाग्य सुखदायव' पूर्ण अदघ जो अपूर्वृ० 
१८ एक परमाणुमात्रनी मे न स्पाधा, 

पूर्ण बस्क रहित अडोल स्वरूप जो, 


१९ 


र१ 


श्णरे 


शुद्ध विरजन चतायमू्ि शननन्‍्यमय, 
अगुल्यू अमृध्त सदजपतलवूप णों अपर 
पृथप्रयोगादि बारणना योगयी 
ऊध्वगमन मिद्धाल्य प्राप्त सुस्थित जो, 
सादि अनत अनत समाधिसुलमां 
अनत दर्गन नान अनठ सहित जो अपूब० 


जे पद श्री सर्व दोठु श्ञानमां, 
बढ़ी "क्या नही पथ ते श्री मगवान जो 
हेह स्वरूपने अपय वाणी त घु कह ? 
अनुमवगोचर मात्र रह्मय ते क्षन जो अपूव० 


एहू परमपद प्राप्तिनु क्यू ध्यान में 

गजा बगर ने हाल मनोरयरूप जो, 

तोषण नि*चय राजचद्र मनन रहो, 

प्रभुआनाए थाशु त ज॑ स्वरूप जो अपूर्व० 
घवाणिया, १९५३ 


रे 
( ३०) 
भूछ मारग सामझो जिननो र, 
करी वृत्ति अचड समुख, मूछ० 
नो ये पूजादिनों जो कामना रे, 
नो'य व्हालु अत्रभवदु ख मूछ० ९ 


करी जोजो वचननी तुलना रे 

जोजो शोधीने जिनसिठात मूछ० 
मात्र कहेबु परमारथहेहुयी रे, 

कोई पामे मुमुक्षु वात मूकछ० २ 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रनी शुद्धता रे 

एक्पणे अने अविरुद्ध, मूछ० 
जिनमारग ते परमाथथी रे, 

एम कह्य, सिद्धाते बुध मूछ० 
लिंग अने भदो जे म्रतना रे, 

द्राय देश बाब्दादि भेद, मूल० 
पण चातादिनी जे छुद्ता रे, 7 

तेतो श्रणे बाके अभेद मूक्क० 


ख्ण 


जज रत 


श्ज्४ड 
हुवे ज्ञान दशतादि झब्लतो रे, 
सक्षेप सुणो परमाय, मुछ्ठ० 
हैने जोता विचारी विशेषयी रे, 
समजाशे उत्तम आत्माष मूछठ९ 
छे देहालियी भिन्‍नत बातमा र, 
उपयोगी सदा अविनाश, मूछ% 
एम जाणे संदूगुर उपदेशथी र, 
कहा, चान तय नाम खास मूक्ल० 


जै भगाने करीने णाणियु रे, 

तनी वर्तें छे शुद्ध प्रतीत मूल० 
बाह्य, भगवंते देशन तहने रे, 

जेनु दोजु नाम समकित मूद्ध+ 
जेम भावी प्रतीति जोवतों दे 

जाण्यो सर्वेदी भिन्‍न असग्र, मूछ९ 
तेवो स्थिर स्वमाव ते ऊपजे रे, 

नाम चारित्र ऐे अणलिंग मूछ० 
ते शरण अमेद परिणामथी र, 

ज्यारे बर्ते ले आत्मास्प, मूछ० 


श्जष्‌ 
तेह मारग जिननो पामियों रे, 
श्वा पाम्यो ते निजस्वरूप मुकछ० ६ 
एवा गरृकछ ज्ञानालि परामवा रे, 
अन जया अनादि बघ, मूल्य० 
उपदेश सदूगुझना पामवां रे, 
टाब्ी स्वच्छद ने प्रतिबध मूछ० १० 
एम दव जिनंदे भाखियु रें, 
मोसमारगतु 'ुद्ध स्वरूप मूल 
भव्य जनोना हितने कारणे रे, 
सक्षेप कह्म, स्वस्प मूत्० ११ 
भआाणद, बासो सुद ३, १९५२ 





(३१) 
( पीति ) 
पथ परमपद बोध्यो 
जेह प्रमाणे परम वीतरागे, 
ते अनुसरी बहीएु 
अणमीने ते प्रमु मक्ति राग्रे १ 


रु 
मूछ परमपद कारण, 
सम्यक दान ज्ञान चरण पूर्ण, 
प्रमम एक स्वभावे, 
शुद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण २ 


जे चेतन जड़ भावो 

अवलोवया छे मुनोंद्र सबने, 
तेवी धतर आस्था, 

प्रगव्ये दचन काह्म, ऐे तत्त्वशे ३ 
झम्यक प्रमाण पूवक, 

ते ते भावों ज्ञान विषे भासे, 
सम्यगूज़न यहा ते 

सचय विध्रम मोह स्यां नाश्ये ४ 
विषयारम निवृत्ति, 

राग-द्रेपनों अमाव ज्यां थाय, 
सहित सम्पक्दशन, 

शुदचरण त्या समाधि सदुपाय ५ 
न्रणे अभिन स्वभावे, 

परिणमी आत्मस्वरूप ज्यों याय, 


2 १७७ 


पृणु  परमपद आराष्ति, 

निश्चयथी त्या मन-य सुखदाय ६ 
जीव, अजीव पढार्थों, 

पुष्य, पाप, आख्रव तथा वध, 
सवर, तिजरा, मोक्ष, 

तत्व क्ह्या नव पदाथ सबध ७ 
जीव, अजीव विपे ते, 

नवे ठत्वनों समावेश थाय, 
यस्तु विचार विटोपे 

पमिन्‍न प्रबाया महान मुनिराय ८ 

बवाणिया, कातिक, १९५२ 


(३२) 
छय र दिवस आ अहो, 
जागी रे श्ाति अषपूब रे, 
देश बर्षं २ घारा उलसो, 
मठ्यों उदमकमनो गव हे, धयण० है 
ओगणोससे ने एकजत्रीसे, 
आायो अपूर्वः अनुसार रे, 





स्ण्ट 


ओऔगणीससें. ने बेतगालीसे 
अदभुत बराग्य घार र 
ओगणीसर्स ने सुड्ताठीसे 
समक्ति शुद्ध प्रकाश्यु रे, 
घुवअनुमव बषती दक्षा, 
निज स्वरूप अवभास्यु र 
त्या आब्यो र उदय कारमो, 
परिग्रह काय प्रपच र, 
जेम जेम ते हड्धंलीए, 
तेम बचे न धठे एक रच रे. 
वधतु एम जे चालियु 
हवे दीसे क्षीण काई रे 
क्रमो फ्रीव रे ते जे, 
एम भासे मतमाही र 
यथाहेतु जे चित्ततो, 
सत्प धमतो उद्ार रे, 
थर्यें अवश्य आ देहषी, 
एम श्रयो निरघार रे 


घन्य० २ 


धन्य० है 


घन्य० ४ 


धयण० ५ 


घन्य० ६ 


१८० 


देह जीव एक्ख्ये भासे छे बज्ञान बड़े, 
क्रियानी श्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे 
जीवनी उत्पत्ति अते रोग, शोव, दु स, मृत्यु, 
देहनो स्वमाव जीव पदमा जणाय छे, 
एवो जे अनादि एक्रूपनो भिश्यात्यमाव, 
शानीना वचन बडें दूर थई जाय छे, 
भासे जड़ धतयनों प्रगट स्वमाव भिन्न 
बने द्रव्य तिज निज रूपे स्थित घाय छे २ 
मु० का० यद ११ मगछ, १९५६ 


(३९) 
सदूयुझता उपदेशथी, समजे जिननु रूप 
हो ते पामें निजदेशा जिन छे आत्मस्वरूप १ 
पाम्या शुद्ध स्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य, 
समजो जितस्वभाव ता, आत्ममाननों गुज्य २ 
स्वरूपस्थित दृच्छारहित विचर पृवप्रयोग, 
अपूव वाणी परमथुत, सदूगुर सक्षण योच्य ३ 

नडियाद, आखो बद २, १९५२ 


१८१ 
१ (३५) 


डक 
श्री जिन परमात्मने नस 

१) छठे छे जे जोगी जन, अनत सुखस्वर्प, 
मूछ शुद्ध ते आामपद, सयागी. जिनेस्वरूप रू 
आत्मस्वभाव अगस्य ते अवेरबन आधार, 
ज़िनपदयी दर्शावियों तह स्व प्रकार हे 
जिनपद निजपद एकता, मेदमाव नहिं काई, 
रुप थाने तेहनो बद्या 'रास्त सुखदाई हे 
जिन प्रवचन दुगम्यता पाके अति मतिमान, 
अवल्वन श्री सदुगृष सुगम अने सुखवाण ४ 
उपासना जिनचरणनी अनिय भक्तिसहित, 
मुनिजन सगति रति अति समम योग घटित ५ 
गुणप्रमोद अतिचय रह, रहे. अतर्मुज मांग, , € 
बआ्राप्ति श्री सदगुष बेड लिन दशन मनुयोग ' ५4 
प्रददा। समुद्र विदु्मा, ऊलटी. आदें एम, 
पूर्व चौदनी एब्पिनु, उदादेस्स प्ण 


(२) 


(३) 


श्टर 


विषय विकार सहित जे, रह्मा मतिना योग, 
परिणामनी विषमता छेने योग अयोग 
मंद विषय में धरव््ठा सह माज्ञा सुविचार, 
कर्णा वोमछतादि गुण, प्रषधम भूमिका घार 
रोजया द्वम्टाटिक विषय सयभ साधन राग, 
जगत दृष्ट महि आ्रात्मी मध्य पात्र महामाग्य 
नहिं तष्णा जीव्यातणों मरण योग नहिं क्षोम, 
महापात्र से मार्गना परम योग जितछोम 
आश्ये बहु समदेशमां, छाया जाय समाई 
आव्ये तैम स्वमावमां मत स्वरूप पण जाई 
ऊपजे मोह विकत्पयी, समस्त आ ससार, 
अतमुख अवलोक्ता, विछूय थता नहि वार 
सुखधाम अनंत सुसत चही, 
दिन रात्र रहे ठद्घ्यान मह्दो 
परश्ान्ति अनत सुघामय जे 
प्रषमु पल तेवर ते न्य ते १ 


९ 


१० 


११ 


१ 


रे 


राजकोट, चैत्र युद ९ १९५७ 


श्र 
(३६ ) 


आत्मसिद्धि 
जे स्वब्ष समज्या विना चाम्यो दुख अनत॑, 
समजात्यु ते पद नम श्री सदुगुर भगवतत 


विचारवा आत्मार्थनि, आछ्यो अन्न अगोष्य 
कोई क्रियाजड यई रघ्यां शुष्कतातमा कोई 
माने सारण मोलनों क्णा ऊपने जोई 
बाह्य. क्रियामा रावता, अतर्भेद न बाई, 
ज्ञानमाग निपेघता, तह क्रियाजड आई 
बघ मोक्ष छे वलना, माखे वाणीमाही, 
बरतें. मोहावेशमा, शुष्कज्ञानी ते आहदी 
बैराग्यादि सफल ठो, जो. से आतमनज्ञान, 
हेम जे आतमज्ञाननी आप्वितणा तिदात 
ध्याग विराग ने कित्तना थाय न तेने ज्ञान; 


६ 


श्टर 
ज्यों ज्या जे जे योग्य छे, चहा समजवु तह, 
त्या त्या ते ते आचर, आमार्थया जन एंट्र 
सेवे भदृगुरुचरणने, त्यागी दई निजपल, 
पामे ते प्रमाधन निजपदनों ले छक्ष 
आत्मतान समदर्तिता विचर उदयप्रयोग 
अपूर्व वाणी परमधुत सदुपुद्ध लण योग्य 
प्रत्यक्ष सदुगुद्स सम मही परोश जिन डपतार 
एवो छत थया विना ऊगे म आत्मविचार 
सदूगृदना उपहेश वण, समजाय ने जिमरूप 
समया बंण उपयार शो ?े समाये जिनस्वरूप 
आत्माटि अस्तित्वना जेह निरूपक धास्‍्त्र 
प्रत्यण सदगुर योग नहि ए्या आधार सुपात्र 
अपवा सतगुरुए क्द्यां जे अवगाहन काज 
तत्ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज 
रोके जोव स्वच्छद तो, पाम अवश्य मोल 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्यु जिन निर्दोष 
प्रत्यक्ष सदुयुद योगथी, स्वच्छ व रोकाय, 
अय उपाय वर्या यकी, श्राये बमणो धाय 


4 


१० 


११ 


श्र 


श्३ 


श्ड 


हद 


१६ 


श्ट५्‌ 
स्वच्छद मत जाग्रह तजी वर्ते सद्गुरस्क्ष, 
समक्त तेने भाखियु, कारण गणी प्रत्यक्ष 
भानादिक दशात्रु महा लिजठदे न मराय 
जाता भदृगुर ररणमा, अल्प प्रयासे जाय 
जे सदगुर उपरेशथी पाम्यो केवकज्ञान, 
गुह रह्मा छद्मस्थ पथ. विनय करें भगवान 
एवो भाग विनय तणो भांख्यों श्री वीतराग 
मृक्ठ हेतु ए मार्गनो समजे बोई सुभाग्य 
असदुगुरु ए विनयनों लाम लल्‍हेजो वाई, 
महामोहनोय कर्मी बूडे भवजक्ट माही 
होथ मुमूंतु जीव ते समजे एह विचार, 
होय मतार्थी जीव ते, अवको ले निर्घार 
होग मतार्थी तहने, थाय न आतमलख 
तेह मतार्थी छक्षणो, अही कह्या निपक्ष 


भतार्थोन्‍लक्षण 


१७ 


१८ 


२० 


२१ 


र२ 


रहे 


१८६ 
जे जिनदेह प्रमाण ने, समवसरणादि सिद्धि, 
वणन सभजे जिननु रोकी रहे निज बुद्धि 
प्रत्यत सदगुरुयोगमा, बरतें दृष्टि विमुख, 
अस्दुगुक्ने दढ कर, विज मात्रार्थ मुख्य 
देवालि गति भगमा जे समजे शुतजञान, 
मोते निज मत बेषनो आग्रह मुृक्तिनिदान 
छट्टा, स्वरूप न वृत्तिनू, ग्रहण प्रठ अभिमान, 
ग्रहे नहीं परमाथने, ढेवा छौक्कि मान 
अथवा नि*चय मय प्रहे भात्र दादनी माय 
लोपे सदब्यवहारने. साधन रहित थाय 
शानदशा परामे नहीं साधनदगा ने काई, 
पामे तेनो सग्र जे वर बूंड भवमाही 
ए पण जीव मंतायर्मा, निजमानादि काज 
वामे नहिं परमार्थने अनू अधिकारीमा ज॑ 
नहि कपाय उपशज्ञातता, नहिं अतर वैराग्य, 
सरब्पणु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य 
रूक्षण कह भतार्थीना, मतायें जावा काज, 
हुवे बहुँ आत्मार्थीना, आत्म-अथ सुखवाज 


२५ 


२६ 


२० 


र्ट 
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३० 


रेरै 


इ्र्‌ 


३३ 


श्टछ 
आत्मार्थी-छक्षण 
आत्मचान त्या मुनिषणु ते साथा गुर होय, 
बाक़ो बुछगुद वल्पना, आत्मार्थी नहि जोय 
प्रत्यल सदुगुर प्राप्तिता, गणें परम उपकार, 
त्रणे योग एक्ल्वथी, वतें आधभाधार 
एक होय श्रण काल्मा परमारधनों पथ 
प्रेरे ते परमायने, ते व्यवहार संपत 
एम विचारी अतर, शोघे सदुगुर योग, 
बाम एक आत्मापंनु, बीजों महिं. मनरोग 
बषायनी उपयातता मात्र मोल अभिछाप 
भवे खेद, प्राणीदया त्या आत्माथ निवास 
दशा न एवी ज्या सुधी जीव सहे नहिं जोग 
मोलमार्ग पामें नहीं, मठे न अतर रोग 
आवे ल्‍्या एवो दशा, सद्गुर्वोध सुहाय, 
ते बोधे सुविचारणा,*दत्याँ प्रगटे खुखदाय 
ज्यों प्रगटें सुविचारणा, स्पा प्रगटे निज ज्ञान, 
जे भाने ढप £ रण 


शेड 


३५ 


३६ 


रे७ 


डेट 


देर 


० 


डर 


श्टट 
ऊपने ते सुविचारणा, सोदमागं समजाय, 
गुदशिष्य सवादयथी भाखु थटपद आही रे 
घद्पदनामकथन 
बात्मा छे! ते नित्य छ 'छ कर्ता निजफर्मे , 
'छे भोक्ता बकरी मोष छे मोह उपाय सुघर्म ' ४३ 
चटस्पानक संक्षेप पदुदर्शन पण तह, 
समजाबा परमायषन, फह्मा शानीए एहू ४४ 
(१) शका-शिष्प उदाच 
नथी दष्टिमा आवतो नथी जथातु रूप 
बीजों पण अनुभव चहों तेथी न जीपस्वरूप ४५ 
अथवा देहू ज आतमा, अथवा इद्विय प्राण, 
मिथ्या जुदो मानदरों, नहीं जुदु बेंबाण ४६ 
बडी जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहि केम ? 
जणाय जो त होय तो, घट पट आदि जम॑ ४७ 
मादे छे नहि आतमा भिष्या मोक्ष उपाय, 
ए अतर हाका तणों, समजादों सदुपाय ४८ 


१८९ 

(१) समाधान-सदगुद उवाच 
मांत्यो देहाष्यासपी, आत्मा देहें समान, 
पणत बने भिनछे प्रगट छतलोगे भाव ४९ 
भास्यो देहाघ्यासपी, आत्मा देह समान, 
दण ते बनते भिन छ, जेम क्षसि ने स्थान ५० 
जे द्रप्ठा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप, 
अबाष्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्दस्स ५१ 
छे इं्रिय प्रत्येवने, निज निज विपयनुं ज्ञान, 
पाच इंट्रीना विपयतु पर झात्माने भान ५३ 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इद्री, प्राण, 
आत्मानी सत्ता बडे, तह भ्रवर्त जाण ५३ 
सर्व अवस्थाने विपे मारो सदा जणाय, 
प्रगदरूप चठन्यमय ९ बंचाण सदाय ५४ 
घट, पढ आदि जाण छु+ तेयों सेने मान, 
ज्ञाणनार से मान नहिं, बहीए बेदु शान ? ५५ 
परम युद्धि कुछ देहमा, स्पू्े देहू मदि अल्प, 
देद होय जो बातमा, च्दें न का ५५ 


हि 


१९० 
जड़ चेतननों मिन्‍तर छे बेवक प्रगट स्वभाव, 
एकपणु पामे महों, त्रणे काक द्वव भाव ५७ 
आत्मानी झुका बर, आत्मा पोत आप, 
छकानो करतार ते, अधरज एह अमाप ५८ 
(२) शका-शिष्य उवाच 
आत्माना अस्तिवना, आपे कह्या प्रकार, 
सभव तनो थाय छे, अतर बरये विचार ५९ 
बीजी शका चाय त्या, आत्मा नहि अविनाश, 
देहयोगथी ऊपने,  देहवियोगे नाथ ६० 
अपवा बस्तु क्षणिक छे क्षण क्षणे पलठाय 
ए अनुभवी पण रही, थात्मा नित्य जणाय ६१ 
(३) समाधान-सद्युद उवाच 
देह मात्र संयोग छे, वकी जड़ रूपी दृष्य 
सेवनना उत्त्ति छय, फोना अनुमव दश्य ? ६२ 


जेना अनुभव वश्प ए, उतने छ्यनु भनान, 
ते तैथी जुदा बिना, धाय न केमे भान ६३ 


श्र 
ने सयोगो देखिये, छ ते अलुभव दश््य, 

+ झप्े गहि उवोषयो: आता कि प्रलत ४ 
बची चेतन उपने, चेठनयी जड़ पाये, 
डे धजुपद बोईने, स्याए वदौन याग ६६ 
कोई सणेगोषरी नहीं, जेनी उर्सत्ति थाय, 
बाण ने हेनो बोईपा, यो नित्य साय ६६ 
प्रोधादि तख्तम्यता, सर्पादिवनी भाष, 
पूरंशम सजार ते, डीवकित्यका त्याय ६७ 
शाला इब्पे नित्य ऐ, पर्यापे पश्चप, 
बाढ़ादि व भ्रष्यनु, हाव एके चाय ६८ 
अपदा शान कणिकनु, जे जाणी ददनार, 
बदनारो त॒ क्षैणक साहि, बर जनुभद निर्षार, ६९ 
ज्यार ढाई दस्तुदा, वेदक होप न नाश, 
चतन पाम शाश तो, केमा भदे सपा ७० 

) शका-शिष्य उबात् 
रतों जोद ५ कप्नो, कम उक्त कर्म 
अंपषा झहूज स्वभाव का, दस जोदनों पे ७१ 


१९२ 


अएगा सह अस्ग ने, करे प्रति बघ, 
अ्षवा ईश्वर प्रेरणा तेंथी जोबव बबध ७२ 


भादे मोख उपायनों, कोई न हैंतु जणाय, 
क्मंदणु फर्तापणु का नहि वा नहिं जाय ७३ 
(३) समाधान--सद॒गुद उदाच 


होय न चेतन भेरणा, कोण प्रहे तो कर्म ? 
जडस्वभाव पहि प्ररणा, जुओ विचारी धम ७४ 


जो चेतन करतु नयी नथी थता तो कम, 
तेपी सहज स्वभाव नहिं, तेम ज॑ महिं जीवधम ७५ 
फेवछ होत असंग जो, मासत तने म कैम ? 
अमग छे परमाथथी, पर निज भान तेम ७६ 
पत्ता ईश्वर कोई नहि, ई“वर धुद स्वभाव, 
अपवा प्रेरक ते अण्ये, ईइवर दोषप्रभाव ७७ 


चेतन णो तिज भानमा, कर्त्ता आप स्वभाव, 
बर्ते नहि निज भानमा, कर्सा कमप्रभाव ७८ 
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(४) शका--शिष्य उवाच 

जीव कर्म कर्ता कहा, पं भांका नहिं प्षोय, 
शु समजे जद वम के फ्छ परिणामी होय ? ७९ 
फललाता ईश्वर ग्रम्ये माक्तापणु सघाय, 
एम कहो ईश्वरतणु ईश्वरपशु ज॑ गाय ८० 
ईश्वर सिद्ध थया विना जगत नियम नहिं होय, 
पछ्ी शुमागुभ कमना, भोग्यस्थान नहिं कोय <१ 

(४) समाधान--सदूगुरु उवात्र 
भावतम॑ निन कापना मारे चेत्नस्प, 
जीववीयनी रुफुरणा, ग्रहण वरें जब्धुप <८२ 
शेर सुधा समज नहीं जीव खाय फछ थाय, 
एम पूनाएम क्‍मनू सोक्तापणु जथाय ८३ 
एक राक ने एक नृप, ए बादि जें भेद, 
मारण विना न फाय त तर्ज शुभागूम वेद ८४ 


पलशाता ईवरठणी, एभा नयी जरर; 
कर्म स्वमावे परिश्रम, थाय भोगयी दर, ८५ 


श्र्ड 
ते ते भीग्य विशेषना, स्थानव द्रव्य स्वभाव, 
गहन बात छे दिष्य आ वही सक्षेप्रे साव 
(५) श्षफा--शिप्प उवाच 
कर्ता भोत्ता जीव हो पण तेनों नहि मोल, 
बीत्यो बात अमत वण वतमाद छ दोष 
धुम करे परक्र भागवे, देवादि गतिमाय, 
कगुभ कर नरकादि फछ बम रहित ने गयाय 
(५) समाधाव--सदगुर उवात् 
जेम शुभागुम कर्मपद जाण्या सफक् प्रमाण 
हम निवृत्ति सफछता, माटे मोध्ष सुजाण 
बीत्यों कारक बनत ते, कम शुभाशुम माव, 
तह शुभापुभ छन्‍ता ऊपने रोक्ष स्वभाव 
देहादिक सयागनो आत्यतिक वियोग, 
सिद्ध भो। श्ात्वत पटे, निज अनत सुखभोग 
(६) शका--शिष्य उवाच 
होय कदापि मौक्षपट, नहिं अविरोध उपाय, 
कर्मों वा अनतना, जााथी छेद्या जाय? 


<६ 


<७ 


८८ 


८९ 


९० 


दर 


है 


१९६ 


लात्मा सतत चठयमय सर्वामास्त रहित, 
जेथी पेवक् पामिये, मोतपथ ते रीत १०१ 
बर्म अनत प्रकारता क्षमों मुख्ये आठ 
हैमां मुख्ये मोहनीय, हथाय ते कहुँ पाठ १०२ 
धर्म मोट्नीय भेद ये दषन चारित्र नाम 
हणे बोध बीतरागता अचूर उपाय आम १०३ 
कमबंध क्रोधाटियी हणे क्षमादित्रा तेह 
प्रयत अनुभव सर्वन, एमा थो संदेह ? १ ४ 
छोडी मत दर्नन ठणों आग्रह तम विकल्प 
कही माय आ साथी जम तहना अल्प १०५ 
पटूपटता पटप्रण्य तें पूछया करी विचार 
ते पत्नी सर्वागता मोतमाग निर्धार १०६ 
जाति बपनों भद नहिं कह्यो माग जा होय 
साधे ते मुक्ति लहहे एमा भद न कोय १०७ 
कपायनी उपणयातता, मात्र मोक्ष अभिलाष, 
भव खद अतर दया, मर कहीएं जिज्ञास १०८ 
त॑ जिज्ञाधई जीवने, थाय सदगुरुवाघ 
सो पामे समकिसने, वर्ते अतरशोध १०९ 


१९७ 
मत दशन आग्रह तजी, बतें संदुगुरुएश, 
लहे शुद्ध ममक्ित ते, जेमा भेद न पर ११० 
बरतें. निजस्वमावता, अनभव छ॥ प्रतीत, 
चुत्ति वबहे निग्रभावभा, परमार्थ समक्ति ११३ 
वर्धमान समक्िति थई, टाछ मिध्यामास, 
उत्य चाय चारिब्रनो, वीतरागपट वास रै१३ 
बैवकढ्क तिजस्वभावनु असड वर्ते पान, 
बहीए. वंबक्सान त, देह छा तनिर्वाण ११३ 
बोटि बपनु स्वप्न पण जाग्रत था शमाय, 
तम विभाव अनादिना, नान था दूर थाय १९४ 
छूटे देहाष्याम तो, नहि वर्तता तु बम, 
नहि भोक्ता तु तहनो,एज धमनो मम ११५ 
एज घर्मची मोल छ,छु छा मोश स्वरूप, 
अनत दत ज्ञान तु, अयाबाघ स्वरूप ११६ 
शुद्ध घुद्ध चतायघत स्वयज्याति सुवधाम, 
बीजु कहीए वेटलु? कर विचार तो पाम ११७ 
निरचय सर्वे ज्ञानानों जावा अन्र समाय, 
धरी मौनता एम कही, सहजसमाधि माय ११८ 


शर्ट 
शिषप्प-वोषबोअप्रात्तिक्धचन 


सदूगुयना उपदेशधी आब्यु अपूर्व मान 
निजपत निजर्माही लक्म, दूर थयु अचान 
भारयु निजस्वरूप से छुृद्ध चतनाहूप 
अजगर अमर अविताची ने दहातीत स्वरूप 
बर्ता भोक्ता कमनो, विभाव वर्तें ध्याय 
बृत्ति वही निजमावमा, थयो अकर्ता त्याय 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनाख्प 
बर्ता भीक्ता तहनो निविव्रल्प स्वरूप 
मोल कह्यो निजगुद्धता ते पामे ते पथ 
समजाझ्यों सोपमा सर्छ माय निग्राथ 
अह्दी | अहो | श्री खदगुरू अम्णास्ियु अपार 
आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो | अद्दी | उपकार 
शु प्रभुचरण कमे धरु आत्माथी सौ हीन 
ते तो प्रमुए आपियो बतु चरणाधीन 
था दहाटि आजथी वर्तों प्रभु आधीन 
दास, दास हु दास छू, तेह प्रभुतो; दीन 


११९ 


१२० 


१२१ 


श्र्२ 


शर३े 


श्र 


१२५ 


१२६ 


१९ 
घट स्पावक समजावोने मिस ब्ताब्यों आप, 
भ्यान घी तरवारवत, ए उपर्यर अमाप 
उपसहार 


दर्शन पठे समय छे, जा पट्‌ स्थानक माही, 
विघारता विस्तारथी संशय रहे न बाई 


बात्मभ्रावि सम रोग नहि सदगृर वच्च सुजाण, 


गुरुआशा सम पथ्य नहि औपय विचार ध्यात 
जो इच्छो परमाथ ता बरो साय पृस्पाय 
भवस्थिति आदि वाम 7ई, छठो वहि ज्ात्माप 


निल्‍चचयवाणी सामव्ती साधन वजवा नो ये, 
निश्चय राखी छक्षमा साधन करवा सोय 
मय तिश्वय एृकातथी आमा नथी बहेल, 
एकात व्यवद्धार नहिं बने साथ रहूल 
गच्छम्तनी जे बल्पना ते नहि सदुयवहार, 
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श्र्ट 


१२९ 


१३० 


१११ 


(३२ 


भान नही विजरूपनु, ते निश्चय नहि सार १३३ 


आंगछ ज्ञानी थई गया, वतमानमा हाथ, 


थासे बाछ भविष्यमा मार्गंधद नहि कोय १३४ 


र्ण्८ 


विवेशदि शाघा व्यवद्धारते छोप, तेम जे पोताने शातों 
मानी छरनि सापवर्राहित वर्से 

३० ही ज्ञात”था पाम सद्दों शम यरायाहि सापन 
दा पय तत मां, जेषा तवा जीवनों गय बाजा जे 
णीवने चाय ते प् भवसागरमां डृव 


३१ ए जीव पण मतायमां ज वर्ते ऐ बेमरे उपर 
भह्मा जीव छत जम बुटपर्मालियी सताघंता छे धर भाने 
जानी गणाववाना माननी इछाथी पोवाना शुष्वमतनों 
आग्रह छे, माटे ते प्र परमार्षने पामे मही अने अस्‌ 
अधिहारी एटरे जैने विषे शान परिणाम परासवा सोग्प 
मही एवं णोबोमां ते पण गणाय 


३२ जने वरोष सात माया, छोमरूप अपयाय पातओआा 
वड़पा नयी तेम जने अंतरवैराग्य उत्पन्न धयो मयी, 
आत्मामों गुण प्रद्दण करवारूप सरस्टपणु जेने रहां नपी 
हम सध्यासत्यनुलता करवाने उन अपरपालुदु्टि झुपो 
ते मतारों जाव दुर्भाग्य एटले जम जरा मरघने 
छल्वादाहा मोशमार्गने प्रमवा योग्य एवं धनु मास्य 
मे समजवु 
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हे३ एम मतार्थी जीवना झूलण कह्या ते पहेवानों 
हेतु ए छे के कोई पण जीवनो ते जाणाने मताथ जाय 
हद आत्मापों जीवना छपण कहीए छीए--ते छक्षण 
कैया छे ? तो के आत्माने अव्याबाघ सुखनी सामग्रीना 
हु छे 

३४ ज्या आतज्ञान होय त्या मुनिपणु होय 
बर्षात आत्मचान न होय त्या मुनिषणु न ज॑ सभवे 
'जसमति पासहु त मोणति पासह -ज्या समकित 
एटले आत्मज्ञान छे स्या मुनिषणु जाणो एम “भाचाराग 
सूत्र” भा कह्य, छे एटले जेमा आत्मजश्ञान होय ते साथा 
गुर छे एम जाणे छे, ओ आत्मगानरहित होम तो पण 
पोताना कुछना गुरुने संदगुरू मानवा ए साध वल्पना 
8, तेधी कई भवच्छेद तु थाय एम आत्मार्थी जुए छे 


३५ प्रत्यल सदगुझनी प्राप्तिनों मोटो उपकार जाणे, 
अर्थात्‌ क्षास्त्रादियों जे समाधान थई शकक्‍वा योग्य नथी, 
अने जे दोषो सद्युदनी आज्ञा घारण वर्या विताजता 
नथी ते सदुगुरुषोगवी समाघात थाय, अने ते दापा टल्े, 
मादे प्रत्यक्ष सदुगुरुनो माठो उपकार जाणे, अने ते सद्‌ 


२१० 

गुद्ध प्रत्ये मन, बचत, कायानी एक्ठाथी आज्ञापितपणे वे 

३६ ब्रण बार न विये परमार्थनो पर एटले मोदानों 
मार्ग एज होवों जोईए अने जेथा त परमाथ सिद्ध थाय 
है व्यवह्वार जीवे माय राखयो जोईए बाजी नहीं 

३७ एम अठरमां विधारीने जे सदुगुरुमा योगनों 
धोप बरे, मात्र एप आरमार्थना इच्छा रासे पण मान 
पुजादिक तिद्धिरिड्धेनी बणी इृष्छा राखे नहीं 
ए्‌ रोग जेदा मतमा नयी 

३८ ज्या बषाय पातद! पडपा छे, मात्र एक 
भोशपद सिवाय थीजा काई पत्नी अ्भिलापा नयी, सस्तारं 
पर णेने 4राग्य बर्ते छे अन प्राणामात्र पर जन दया छे, 
एवा जीवने विष आत्माथनो निवास घाय 

३९ ज्या सुदी एवा जोयटणा जीव पामे नहीं, 
स्पा सुधो समे मोभमार्गनी प्राप्तिन थाय अने आत्म 
भ्रातिहप अनत दु सनो हेतु एवों अतररोग न मे 

४० एवी दा ज्या आवे स्या सदुगृषनों बोध ध्ोमे 
श्र्थात्‌ परिणाम पामे अने ते बाघता परिणामधी सुख 
दागव' एव सुविच्यरदशा अयदे 


२११ 

४१ ज्या सुविचारल्शा प्रगटे त्या आत्मगान उसतत 
धाय अमे ते ज्ञानधी मोहनो क्षय बरी तिर्वाणपदने पामे 

४२ जैथी ते सुविधारदशा उत्पन थाय, घने सोक्ष 
भाग समजवामा आव ते छ पदरूपे गुररिष्यना सवादथी 
करीने मही बहु छु 

४३ मात्मा छ', 'ते आत्मा नित्य छे', 'ते भात्मा 
पोताना कमनो कर्त्ता छे', ते कर्मनो भोक्ता छे , 'तेयी 
मोक्ष चाय छे', भने ते मोक्षतों उपाय एवो सत्थम छे! 

४४ एछ स्थानक अथवां छ पद अह्दी सक्षैपमा 
क्या छे अने विचार बरवायी पठदशन पण घज छे 
परमाय समजवाने माठे भानापुरुष ए छ पदो कह्या छे 

४५ दृष्टिमा आवतो नथी, तेम जेनु कई रूप 
जणातु नथी, तेम स्पर्याद वीजा अनुमवथी पण 
जणावापणु नथी, मारे जीवनु स्वरूप नथी, अर्थात्‌ 
जीव नथी 


४६ अथवा देहू छ ते ज अप्मा छे, अथवा इंड्रियो 
छे ते आत्मा छे, अथवा द्वामोच्टवास छे ते 
भर्पात्‌ ए सो एडना एक देहस्पे छे, भादे 


श्र 

गाज मं मिचा के इजहे (६कोर #ई शेंबनत एट 
पिश्ू गदर 

४9 अगे जे शात्या होरगास बकाव शो मरे 
जह्दी ?े हो एश ॥२ आदि पद्माषों छ तो शेम बचाए छ॑ 
हे ब्वत्पा हप हो दा मारे भे जदाए है 

जेट, मारे अहपां छे कटा अगे अाप्या बरी ४ 
जैना शोच्मया अप “तयढ इरदाशा फोच्रत्ए॑ क्त ग्यत्त 
अतरनी शकारो द * पर 7दुराय रपज'बो ८९३ हमत्दत्व 
हेप हो बरो 

८९. दीप्पाएएी ४२३ अगातशाइवी इशाजते 
शौपे दैदोो परिचय छू पा बाठ्य हे? शो अच्त]ु 
हमे हैई भारत छह» शात्पा मने देह अग् शत छ 
हैमो ८य जय जुतं ए पा प्रशश भानमां अ्दे ए 

४० अयोटिहाटपी अडानन रेप हेहवा वरत्विपदी 
दैदण भासम भरधातं अपरश दह जेढों मच्या 
भारदों ऐ पच कप तरदार भे स्यात स्यामहूप शाह 
शा बसे जुत्व॑ झुलाँ ऐ तेय छात्पा अने देह बस्ने जुा 
बच ऐ 


| 
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“ ५१ ते आत्मा दष्टि एटे जाखथी वयाषो देखाय ? 
कैमके ऊल्टा तेनो ते जोनार छे . स्पूल्यूटमादि रूपने जे 
जाणे छे, अने सबने वाघ करता करता कोई पपण प्रकारे 
जेनो बाघ करी शकातो नयी एवा बावी जे अनुमव रहे 
छे ते जोवन स्वरूप छे 

५२ कणेद्िययी सामव्ठ्यु न ते बर्णोतद्रिय जाणें छे, 
पण चन्तु इंद्रिय तेने जाणती नथी, अने चक्षु इद्रिये 
दीठछु ते कणेंसिद्रिय जाणती नथी अर्थात सौ सौ इद्वियने 
पीतपीताना विषयनु चान छ पण बीजो इंद्रियोना विप- 
यनु भान नथो अने आत्माने तो पाचे इद्नियना विषयनु 
धान छे अर्थात जे त पाचे इद्रियोता ग्रहण करेला विपयने 
जाण छे ते आत्मा छे, अने आत्मा विना एकेक 
इद्धिय एक्ेक विपयने ग्रहण करे एम कह्म, ते पण 
उपचारधी कहा, छे 

५३ देह तेने जाणता नथी इद्वियों तेने जोणठी 
नथी अने श्वासोच्छवासर्प प्राण पण तन जाणतो 

ते सौ एक जात्मानों सत्ता पामीने. 
जडपणे पड्या रहे छ, एम जाण २३% 


है 


ररैडट 

५४ जाप्रत स्वप्य बने निद्रा ए अवस्थामा वर्त॑तो 
छता ते त अवस्थाओधी जुदो जे रह्मा कर छे, बने व त 
अवस्था व्यतीत थम पण जेनु होवापणु छे बने त ते 
अवस्थाने जे जाण छ एबा प्रगटस्वरूप चतायमय छे, 
अर्थाते णाण्पा ञ्ञ कर छे एवो जैसो स्वभाव प्रगट छे, अने 
ए तेनो निष्ामी सदाय बर्ते छ कोई दिवस ते निशानीनों 
भग थतो नथी 


५५ घर पट आलिनि तु पोत जाणे छे ते छे एम 
तु माने छे अने जे त घट पट बादिनों भाणनार छे तैमे 
मानवो नथा ए चान त केव क्व्वु ? 


५६ दुवक् देहने विषे परम बुद्धि जावामा व छ 
अने स्थूल दहने विपे घाडी बद्धि पर जोवामा आव छे 
जो देह ज॑ आत्मा होय ता एवो विकल्प एट” विरोध 
थवानी वज़त न आावे 


५७ कोई काछ जेमा जाथवाना स्वभाव नथी ते 
जड़, बने सदाय वे जाणवाना स्वभाववान छ ते चेतन, 
एवो बेयनो केवक जुदों स्वमाव छ, अने त कोई पण प्रकार 


च श्श्५ 


$ एकपणु पामवा योग्य नथी भणे काछू जड जडभावे, अने 
चतन चेतनमावे रहें एवो देयनो जुदा जुदो दृतभाव प्रसिद्ध 
ण अनुभवाय छे 


५८ बआत्मानी शक्रा आमा आपे पोते करेछे जे 
' शवानों फरनार छे ते ज आत्मा छे ते जणातों पथी, ए 
भाष न थई शके एवं आाश्चय छे 


५९ आात्माना होवापणा विष आपे जे जे प्रकार 
कह्म तेनो अतरमा विचार करवाथी सम्भव चाय छे 


६० पण बीजी एम शका थाय छे, वे” भात्मा छे 
हो पण ते अविनाश एंटले निय नथी, त्रणे काछ होय 
एवो पदाये नथी मात्र दहता सयांगधी उत्सन्त थाय, 
अने वियोग बिना” पामे 

६१ अथवा वस्तु क्षणे लणे बदछाती भोषामा भावे 
छे, हेथी सं वस्तु क्षणिर छे, अने अनुभवी जोता पण 
आत्मा नित्य जणातो नयी 

६२ दह मात्र परमाणुनो ममोग छे, अथवा सयोगे 
इरो जात्माना संवधप्तां छे बछी'ते देह[जद,छे, रूपी छे, 


२१६ 


अने दृश्य एटलछे बीजा बोई द्रप्टानों ते जाणवानो 
विपय छे एटटे त पोते चोताने जाणतो पी, गो 
घेदनना उत्पत्ति अने ना" ते क्याथी जाएं ? ते देहता 
परमाणुए परमाणुनो विचार बरता पण ते जड जछे 
एम समजाय छे तेथी तेमाथी चेतननी उत्पत्ति थवा 
योग्य नयी अने उत्पत्ति थवा याग्य नथी तथी चेतन 
तेमा नारा पण पामवा योग्य नयी वढ्दी ते देह रूपी 
एटले स्थूछालि परिणामबाढ्यो छे, अने चेतन द्र॒ष्ठा छ 
त्पारे लेता सपोगषी घेतननी उत्पत्ति शी रीत थाम ? 
अने तैमा लय पण पम थाय ? देहमायी चेतने उत्पस्त 
थायप छे अत तमा ज॑ नाश पामे छे, ए बात बोना 
अनुभवने वश रही ? अर्थात्‌ एम केणे जाण्यु ? केमक 
जागनार एवा चतननी उत्पत्ति देहथों प्रथम छे नही, 
झने नागा तो तथी पहछा छ त्यार ए अनुभव थयो 
कोने ? 

६३ जेना अनुभवमा ए उलत्ति अने नाधननु शान 
पर्ते त भाव तथी जुला विना कोई प्रकार पण सम्भवतु 
गेथी अर्थात चेतनना उत्तत्ति छय बाय छे एवो को ईमे 
पण अनुभव थवा योग्य छ नहीं 
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६४ जे जे सयोगा देसीए छीए ते त अनुमवस्वरूप 
एवा आत्माना दृश्य एटले तने आत्मा जाणे छे अने ते 
सयोगनु स्व॒ल्प विचारता एवो बोई पण संयोग समजातो 
सथी के जेथी जात्मा उतन्‍त थाय छे. मादे आत्मा 
सपोगधी नहां उत्पन घयेलो एवो छे, अर्थात असयोगी 
छे स्वाभाविक पदाथ छे, माठ ते प्रत्यत चित्याँ 
समजाय छे 

६५ जड़धी चेतन ऊपजे अने चतनथी जड उसन्‍न 
चाय एवो घोईने वयार कदी पण अनुभव चाय नहीं 

६६ जेनी उर्त्पत्ति कोई पण समोगोधी चाय नहीं, 
तनो नाश पण बोईने वियें घास नहीं. मादे भात्मा 
बिकाक्र नित्यों छे 

६७ क्रोधादि प्रकतिआनु विशेषपणु सर्प बगेरे 
प्राणीमा जम्रथी ज॑ जोवामा आवे छे. वर्तमान देहे त्तो 
त अम्यास कर्षो नथी, जमनी साथे ज त छ, एव्ले ए 
पूरवंजमनो ज संस्कार छे, जे परुवजम जीवनी नित्यता 
सिद्ध करे छे 
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अपवा पररवस्पे अवस्चातर सहीं परामद्रायोग्य एवु चवत 
हे आस्मा तने भार्यमान थे 

७१ जोय वमगों बरत्ता तपी कमना कर्ता कम ऐ 
अपवा अनायास संथयां बरछ एम नही ने जीव ज 
तनो बर्त्ता छे एम गहों ठो पष्ठा हे जोषनों पर्म ण ऐ 
अर्थात्‌ धर्म होवायी गपारम लिवृत्त मे घाप 

७२ अथवा एम नहीं हो आस्मा गच्च भगग छ 
अत शास्वारि गुणश्री प्रति कमयों बप पर छ, तम नही 
तो जीवम॑ कम वरवानी श्र॒रणा वविर बर छ तपी 
ईहवरघ्ठारुप हावायी जीव त कमपी अबघ छ 

७३ मारे जाव वोई रीत फरमनो कर्ता पई शकठो 
मेथी अन मोलनों उपाय बरवानां बोई हतु जपातो 
भधी, वां जोवने बमन्‌ कर्शापणं मथी अन॑ जो दर्जापणु 
द्वोप तो काई रोत ते तना स्वभाव मटवा योग्य नयी 

७४ चतन एल्ले आत्मानी प्रेरणारूप प्रवृत्ति न होय 
ठो कर्मने वात प्रहण बरे ?े जडनो स्वमाव प्ररणा सषी, 
जड़ झन चेतन बयना घम विचारी जुआ 

७५ गात्मा णो कम बरतो धषी, हो त॑ था नयी, 


श्र 


वैयो सहज स्वमावे एटले[अनायास ते चाय एम वहेंवु 
घदतु ना, तेमज ते जीवनों धर्म पृण नहीं वमक 
स्वभावनों नाश याय नहीं, अने बरात्मा न कर तो कम 


गाय नहा एटले ए भाव टली दव छे, मादे ते आा मानो 
स्वाभाविक घम नहीं 


७६ बेवक्त जो बसग होत अर्थात बयार पण तन 
कमनु करवापण न होत ता तने पोताने ते आत्मा प्रथमयी 


वेम ने भासत ? परमाषया ते आत्मा क्रमग छे, पण ते 
तो ज्यारे स्वरूपनु भान थाय त्यारे चाय 


७७ जगतनों बषद्रा जावाना क्‍मनों ईश्वर कर्ता 
कोई छे नहीं, शुव बाप्पत्वभाव जेनो थयो छे त इविए 
छे, धने तने जो प्रेरद एट्छे क्मकर्ता गणीएं तो पे 
दोषनो प्रमाद थयो गगवा जाईए, माटे ईश्वरना है 
जोवना बर्म वरदामा पत्र अहवाप नहीं 

७८ आत्मा जो दोवाण् 
बनें तो ते पोताना त जे लगाव पवयादि व 
स्वरूपमा परिणमितछ ८न त भृद् चद-यादि 
भानमां वततो न हाय तर इभावनों कर्ता ऐ 


श्श्र 


७९ जीवों फमयोंदर्ता हीाएं होपथ मे बर्मनों 
भोषपा पीव नहीं ठर जंगर जड़ एवं बस धु समजे मे ते 
पत् दैषामा परिणामी थाय रे अर्थात्‌ फटशता घाय रे 

€० फ्एथता वर गणीए ता भोक्वायभु स्रापी 
इतीएं, अवति जीवने ईश्वर कर्म भोगवादे तपी जीव 
क्षमनों भोक्ता सिंद चाय, पत्र परने पक दवा आईनि 
प्रवृततिवाकों “वर यणीए तो तेनु ई"वरपणु ज रहतु मयी 
एम पथ पाछो विरोध गाव छ 

८१ तवी पव्टशाता ईन्‍वर सिद्ध थठो मंपी एटले 
अगतनो नियम प्रण पोई रह भही अने शुमाणुभ कर्म 
भोगववाना कोई स्यानक पर ठरे नहां एटछे जीवन 
कमनुं भोवतुत्व कया रह, ? 

८२ भावकर्म जीवने पोतानी भ्रांति छऐे, मादे 
चेहनरहूप छ अने ते भ्राठिने अनुयायी यई जीदवोय 
स्पुरायवान थाय छ तथा जड़ एवा द्रव्यक्मनी वर्गघा 
ते प्रहण कर छे 

<३ वर अने अमृत पोत जाएता नयी बे अमारे झा 
जोवन पक आपव्‌ छे, तापण जे जीव छाय छे, तन ते 
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फक चाय छे एम शुमाशुम कमें, जा जोवने भा फक्र 
आपवु छे एम जाणता नथी, तापण ग्रहण बरनार जीव 
पलेर अमृतना परिणामनी रोते फक्त पामे छे 

८४ एक राव छे जने एवं राजा छे, ए आदि 
शब्दथी मीचपणु, ऊचपणु, कुखूपपणु, सुूूपपण, एम घणु 
विचित्रपणु छे, अने एवो ज भद रहे छे ते, सबने समानता 
नयी, ते ज शुभाशुभ कर्मतु भावतापणु छ, एम सिद्ध करे 
छे, केमके कारण बिना बायनी उत्पत्ति थती नी 

८५ फछदाता ईइवरनी एमा कई जरूर नथी झेर 
श्ने अमृततनी रीत शुभागुम कम स्वभावे परिणमे छे, झने 
नि सत्तव थयेथी झेर अने अमृत फछ दता जम निवत्त घाग 
छे, तेम शुमाशुम कमन भोगववायी त तिस्त््व धये 
निवृत्त चाय छे 


८६ उत्दृष्ट शुभ अध्यवसाम त उल्कृष्द शुभगति छे, 
अने उत्कृष्ट अगुभ अध्यवसाय ते उत्ह्ृप्ट मशुभगति छे, 
धुभागुम अष्यवसाय मिश्रगति छे, जने ते जीवपरिणाम ते 
ज॑ मुस्यपणे तो गति छ, तथापि उत्कृष्ठ घुझ्र 
ऊध्वेंगमन, उत्दृष्ट अशुभ द्रब्यनुं अगोगमन, 6 
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म्रध्यम्थिति एम द्रव्यतों विशेष स्वमाव छे अने त आदि 
हेतुषी त ते भोग्यस्थानक होवा योग्य छ हू शिष्य [ जड़ 
चेतनना स्वभाव सयोगाति सूक्ष्मस्वरूपनों अन्र घणों 
विचार समाय छ, मादे बा वात गहन छे तोपषण तने 
साव सक्षेपमा कही छ 

<७ कर्तो भोक्ता जीव हो, पण लेदी सेनो गोद 
चंबा योग्य लथी, वेसके अनत काक् ययो दोपण कर्म 
करवारूपी दोप हजु तेने विप वर्तमान ज छे 

<< शुभ कम षर तो तथी देवादि गतिमा तैनु धुम 
पर भोगव॑, अने अगुम कम करे हो नरकादि गतित विपे 
तेनु अगुभ फछ मोगवे, पण जीव कमरहित कोई स्थल 
द्वोय नहीं 

<९ जेम घुभागुभ कमपद त जीवना करबाधी तें 
था जाध्या, अत तभी तनु भीक्तापणु जाण्यु. तम नहीं 
करवायी अथवा तकर्मनिवृत्ति क्रवाथी त निवृत्ति पण 
थवा योग्य छे, माट त निवृत्तिनु पण सफत्नपण छे, अर्पातू 
जेम ते घुमागुभ कम अफछ जता नथी, तम तनी निवृत्ति 
पण अफक् जवा बांग्य नयी मादे त निवुत्तिहप मोक्ष छे 
एम हू विचक्षण | तु विचार 
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९० वमसहित अनन्तवाक बोत्यो, ते ते शुभजुम 
हम अत्पेनो जीवनो आरक्तिने छीपे वोत्पो पण तेना पर 


उद्ाहोन धवाषी ते वमफछ छेलाय, जने तथा मोक्षस्वमाव 
प्रगद याय 


६१ देहादि सथोगनों अनुक्मे वियोग तो थया बारे 
ऐ, पण ते पाछ ग्रहण न घष्य ते रोते वियोग बरवामा 
व हो प्िद्धस्वरूप मोसम्वमाव प्रगरे, अने धाश्वत 
फे अनत ब्रात्मानद भोगवाय 


९२ प्रोक्षदद कदएपि होव तोषण ले प्राप्त थवानों 
कोई अविरोध एटले यथातथ्य प्रतीत धाय एवो उपाय 
जणातों नथी, केमके अनत काकना क्मों छे ते आावा 
अपायुष्यवात्या मनुष्यटहपी बेम छेद्या जाय ? 


९३ अथवा कदापि मनुष्यटेहना अस्पायुध्य वर्गेरेनी 
शंका छोड़ो दईए तोपण मत अने दशन थणा छे, सने ते 
मोलना अनेक उपाया बह छे, अर्थात्‌ काई कई बह छे 
खने कई कई कह छ, तमा कयो मत साचो ए विदेक्‌ 
बनो एके एदो नयी 


श्२६ 

६४ ब्राह्मणादि बई जातिमा मोल छ अयवा क्‍या 
पं मोल छे. एनो निश्चय पश न बनी "के एवो छे, 
फमके सवा घणा भेदों छे अन ए दोए पण मोक्षनों 
पाम प्राप्त थवा याग्य दखाता नथी 

९५ तेची एम जणाय छे के मानों उपाय प्राप्त 
वई शके एयु थी मोटे जीवातिनु स्वरूप जाणवाधी पण 
ु उपकार चाय ? अर्थात ज पदने अर्थ जाणवा जोर्टए 
ते पदनो उपाय प्राप्त थवो अशवय देखाय छ 


९६ आपे पाचे उत्तर बह्मा तथी सर्वांग एटले बची 
रोत भारी ”ाकानु समाधान थयु छे पण जो मोक्षतो 
उपाय समजु तो सदुभाग्यनों उत्य-्उत्य धाय ! अब उत्य 
'उदय वे वार हाट छे त पाच उत्तरना समाधानपों 
चयेछी मोलपत्नी जितासानु तीत्रपण दर्शाव छ 


९७ पाचे उत्तरनी तारा आत्माने विपे प्रतीति थई 
छे छो मोसना उपायनी पत्र एज रीत तने सहजमा प्रतोति 
थशे अत्रे थशे अने 'सहज एबेचट सदृगुरए कहा 
छ ते जने पाचे प”्नी शवा निवृत्त थई छे तेने मोलापाय 
समजावो कई क्ठण ज नयी एम दर्शाववा, तथा प्िध्यनू 


र२७छ 


विशेष जिज्ञासुपणु जाणी अवश्य तने मोशोधाय परिणमणे 


एम भावायी (ते दचन) क्या छे, एम सदुगुरना वचननो 
चाप छे 


९८ कर्ममाद छे ते जीवनु अचान छे बने मोक्षमाव 
छे ते जीवना पाताना स्वरूपने बिपें स्थिति थवी त छे 
अभाननों स्वभाव अधकार जवो छे तेथी पेम प्रशाश् 
चता धणा काछनों अधकार छता माय पामे छे, तेम 
शानप्रकाश यता अचान पण नाश पामें छे 


९९ जे जे बारणां कर्मवधना छे तते कमबंधनों 
माग छ, अने ते ते कारणाने छदे एबोज दशा छे ते 
मोसनां माय छे, भवनों अत छे 


१०० राग द्वेंप अने अचान एनु एक्त्व ए कमनी 
मुख्य गाठ छे, अर्यात ए विना क्मनों बंध न धाय तेतो 
जैयी निवृत्ति धाय ते ज मोलना माग छे 


१०१ सतत! एटले अविनाथो', अने चत्तयमय 
एूटठे सव भावते श्रकाशवाब्प स्वमावमय आय सब 
विभाव अने दहादि सयोगना आमासयों रहित एवो , 


रर्ट 
बिवक्क एटले शुद्ध जात्मा प्रामीएं तेम प्रवर्ताद ते 
मीक्षमाग छे 


१०२ कम अनत प्रवारना छ पणतेना सुख्य 
ज्ञानावरणालि आठ प्रकार थाय छ तेमा पष्म मुख्य 
भोहनीयत्र्म छे ते मोहनीयक्म हणाय तनो पाठ कहू छु 


१०३ ते मोहनीयकर्म व भेंदे छ - एब' दर्शनमोह 
नीय एंटछे 'परमाथने विष अपरमाथवृद्धि अने अपरमाथ 
ने विये परमाधबुद्धिष्प , बीजी चारित्रमोहतीय तथा 
रूप परमार्षने परमाय जाणाने आत्मस्वभावभा जे स्थिरता 
थाय ते स्थिरतान रोबर एवा पूर्वसस्कारहूप क्याय 
अने नोकपाय ते चारित्रमोहनीय 

दष्घनमोहनीयने आत्मबोध, अने चारिक्रमोहनीयम 
बीतरागप", नाश कर छ आम तना अचूक उपाय छे 
पेमवे मिप्याधोध ते दशनमाहनीय छ तनो प्रतिपक्ष 
सत्यात्मबवोध छे अन चारित्रमोहनीय रागादिक परिणामरूप 
छे तेनो प्रतिपत बीतरागमाव छे एटछे अधकार जेम 
प्रकाश यवायों नाश पामे छ--त तहों अबूक उपाय 
8,---तैम दोष बने घोठरायता दर्शनमोहनीय अने 
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वारिप्रमोहतीयरूप अंधकार टाव्वामा प्रकाशम्वल्प छे, 
मादे ते तेनो अचूक उपाय छ 


१०४ क्रोघादि भावषी कमबध चाय छे, थे क्षमा 
दिक भावथी ते हणाय छे अर्थात क्षमा राखवाधी क्रोध 
रोकी शकाय छे, सरकृताथी माया रोका शताय छे, 
सतोषधी छोम रोकी शकाय छ, एम रति, भरति आदिना 
प्रतिफययी ते है दोषो राद्ी शकाय छे, ते ज वमबघनों 
ज़रोघ छे अने ते ज तेनी निवत्ति छे पद्धी सबने था 
बातनो प्रत्यक्ष अनुमव छे.. जथवा सबने प्रयल अनुभव 
चई शक एवु छ क्रोधादि रोबया रोकाय छे अने जे 
बर्मबंधने रोके छे ते अबर्मदशानों मार्ग छे ए भाग 
परलोके नहीं, पण अब्रे अनुभवमा अछे छ ता एमा 
सदेह शो करवा ? 


१०५ आ मारो मत छे, माटे मारे वछगी ज॑ रहेवु/ 
अथवा आ मार दशन छे मारे गमे तेम मारे ते सिद्ध 
बरबु एवो आप्रह अथवा एवा विकल्पन छोडीने भा जे 
मार्ग पद्या छे ते साधने, तना जल्प जाम जागवा 


अद्दी जाम' शाब्द बहुदचनमां बापयों छे; ते एड्लु ज 


श्रेर 


में एवु ज्ञान वर्तें तमे केबब्चाम बहीए छीए जे केवक 
एन पाम्यायी उत्कृष्ट णीवनमुक्तदशारूप निर्बाण, देह 
ता ण॑ थत्रे अतुमवाय छ 

११४ करोडो वषनु स्वप्न होय तो पण जाग्रत थर्ता 
रत दामाम छे तेम' अनादिनों विभाव छे त आत्मज्ञात 
ता दूर याय छे 

११५ हे शिष्य ! देहमा ज आत्मता मनाई छे भते 
दि लीघे स्त्री पुत्रालि सवमा अहममत्वपणु बर्ते छे, ते 
गरव्मता जो बात्मामा ज मनाय मे ते देहाष्यास एंट्ले 
[हमा आत्मबुद्धि तथा आत्मामा दहबुद्धि छतत्त छूठे को 
तु कमना कर्ता पण नथी, अने भोवता पण नथी, अने ए 
! घमनो मम छे 

११६ एज धमयी मोल छ जने तु ज मोक्षस्वरूप 
गो, भर्चात्‌ शुद्ध आत्मपद ए ज मोतछे... अनत ज्ञान 
(शन तथा अयावाघष सुखस्वरूप छो 

११७ तु दहादिक सव पदायथा जुदा छ कोईमा 
गात्ाद्नन्य महतु नथी, कोई तमा भव्य्तु नयी, द्रब्ये द्रव्य 
रमार्थयीं सदाय मिन्‍न छे, मादे तु शुद्ध छो, बोपस्वस्प 


२३५ 


१२२ अथवा आत्मपरिणाम जे शुद चैत यम्वस्प ऐ, 
सतों निविकल्पस्वरूपे कत्तमोस्ता यया 

१२३ आत्मानु धुद्ध पट छ त मोल छ, अन जथी 
से प्राय ती तनो मांग छ, थी गद॒धृरए $पा बरीत 
निग्रथतों रर्व मांग समजाग्यो 

१२४ अद्दो | अहो | वश्णाना अपार समुद्रस्परूप 
आत्मलल्‍त्मोए युक्त सदुगुरु आप प्रमुए आ परामर जोंब पर 
आश्ययकारक एवो उपकार क्यो 

१२५ हूँ प्रभना चरण आग थु धरु ? (सदृगुई तो 
परम तिप्काम छ एक निप्काम पस्णाथी मात्र उपदेशना 
दाता ऐ पण शिष्यघमें धरिध्य आ वचन बहा छ)ज 
जे जगतमा पटाथ छ ते सौ आत्मानी अपेशाएं निमूल्य 
जेवा छे, ते आत्मा तो जणे आप्यो तना चरण समीप हुं 
धीजुं घु धदे ?े एक प्रभुना चरणने बाबीन बतु एटल 
मात्र उपचारधी करवान हु समय छु 

१२६ आ देह आदि शल्यीज कई माद गणाय 
छे ते आजथी करीने सदृगृह प्रमुने आधीत वर्हो हु तह 
प्रभुन। दास छूं दास छू, दान दास छू 


२३५ 
१३७ छये स्थानक समजावीने है सदगुर देव ! 
जोपे देहादिया आत्माने, जेम म्यानयी तरवार जुदा 
ऋढान बतादाए तेम स्पष्ट जुद्दो बताव्या, आपे मपाई 
शक़े नही एव! उपकार क्यो ! 


१३२८ छये तन आा छ स्थानकमा समाय छे 
विद्प कराने विचारवायी कोर्ट पण प्रकारनों साय रहे 
नह 


१२९ बात्माने पाताना स्वरूपनु भाव नहीं एवो 
बाजो कोई रोग नथी सदूगुरु जेवा तेना कोई साथा 
अबवा निपुण बद्य नया सदगुस्आाचाए चालवा समान 
बोजु कोई पथ्य मयी अत विचार तथा जिदिष्यासन जेबु 
कोई तनु औपब नथी 


»३० जो परमाथने इच्छता हो, तो साचो पुष्पाथ 
करा अने भवस्यिति आदिनु नाम लईने आत्माथमे छेदो 
नहा 


१३१ आत्या अवघछे असग छे सिद्ध छे एवी 
निशुचयमुख्य वाणो सामछीन साधन तजवां योग्य नथी 


रह 

पण् तयारूप निश्चय छएतशमा राखी सापन हठोते ते 
निश्ययस्वस्प प्राप्त बरबूं 

१३२ सत्रे एकोते निरुचयतय गह्लों लपी, अपना 
एजॉले व्यवद्वारनय क्यो मपी, बय ज्यों ज्यां जम धरे 
तैम सापे रष्मा छे 

१३३ गध्छ मतनी वल्पना छे से सदृध्यवहार नपी 
परण आत्मार्षीतां एशघमा बही ते दशा अन मोक्षोपापमों 
जिज्ञापुतों छएत्रण आदि कह्टा ते रादृष्यवह्वार छ, जे अरे 
हो रालेपमां कहेठ छे प्रोताना स्वरूपनु भान नी, 
सर्षा[ जेम देह अगुमवर्मा आवे छे तेवा आत्मानी अनुमव 
थयो मयो देहाष्यास बर्ते छे, थने जे यैराग्यादि सापन 
पास्या बिता निएचय पोरार्या बरे छे त॑ निशय सारभूत 
नपी 

१३४ भृतपाहर्मा जे शानीपुष्षा थई गया छे, वत 
मानकाछमां जे छ अन भविष्यकाक्रमां थी तने बीईने 
भागनों भद नथी अर्थात्‌ परमार्ये ते सौनो एवं माग छ 
अने सने प्राप्त बरवा योग्य व्यवहार पण से ज॑ परमाथ 
साधरख्पे दशकाछादिने शीघे भेद क्यो होप छता एक 
फल उत्पन्त बरनार होवायी तमा पष परमार्थे भद नथी 


श३७ 


१३५ मद जीवने विषे सिद्ध समान सत्ता छे, पण 
तत्रो जे समजे तेने प्रगट याय ठ॑ प्रगट थवामा सदूगुरुनो 
भाज्ञापी प्रवतवु, तथा सदुगृदए उपदेशेठो एंदो जिनदशानो 
विचार करवो ते वय निमित कारण छ 


१३६ संदुगुदआना आदि ते आत्मसाधवना निमित्त 
कारण छे, अने आत्माता ज्ञान दर्शनार्ि उपादान कारण 
छे, एप शास्त्रमा कहा, छ, तेषी उपाटानतु नाम लई जे 
बोई ते निमित्तने तजशे ते सिद्धपणाने नहीं पामे, अने 
आआतिमा वर्त्या करये केमवे' साचा नि्मित्तना निषेषार्थे 
त उपाटाननी व्याख्या शास्त्रमा कही नथी, पण उपादान 
अजागृत राखवायी ठार साचा नि्मित्त मव््या छता काम 
नही याय, माटे साचा निमित्त भब्ठ्ये ते निर्मित्तने अब 
छवीने उपादात समुख करवु बने पुरुषाथरहित न थबु, 
एवो धास्त्रकारे पहेली ते -माख्यानों परमाय छे 


१३७ मुखथी निश्चममुख्य बचनो बहे छे, पण 
अतठरधी पोताने ज भोह छूटथो नथी एवा पामर प्राणी 
मात्र ज्ञानो बहेवराववानी कामनाए साथा भानो ५ 
द्रोह करें छे 


श३८ 


है६८ दया शांति समता हामा शाय रपाप अत 
बराग्य ए्‌ पुषा ममभुना भटमा शदाय पुजास्य एटके 
णापूत होय, धर्षार ए गुण दिता मझुलपु पत्र ये हाथ 

१३९ मोइभावा! ज्यों क्षय बयो हाथ, अपया “यां 
मोइ*धा बहु क्षीण थर फोव रण ातीती देथा गहीए 
झने बावी तो जेभ पामों चार मारी रद ऐ सन 
भ्रांविषद्दीए 

१४० समस्ठ जगत जे एठ जेएु जास्यु ए प्रयया 
स्वप्ग जेपुं जगत पान तानमां वर्ते छ ते थानागी दया ऐ, 
माषी मात्र वाघाजान एटके बदवा मात्र चाउ ऐ 

१४१ पांखे स्वानरत विचारीन जे ७६ स्थपानके 
बनें एटले ते माराना जे उपाय शह्या छ तमा प्रवर्दे, ते 
पर्चिमुं स्पातक एटठ मा तपट तने पराम 

१४२ परप्रारम्योग्यी जन हह ये छ पचर 
देहदयी अतीत एटऐ दहानिनी कस्पनारदित क्रास्मामय णेनी 
दा बर्ते ऐ, त भानोपुष्यदा चरचफ्मद्धमां अयित बार 
बदन हो [ 

भो शद्गुदचरभापंण्मस्सु 





२३९ 
(५० ) 


मोहमगीयी जेनी अमोहपणे स्थिति छे, एवा श्री 
ना यथा ० 


“मनने लर्ने आ बघु छे' एवा जे अत्यार सुधीनो 
थयेछा तिणय छम्यो, ते सामाय प्रकारे ता यथातध्य छे, 
तथापि मन, 'तन ्रईने! बने भआ वधु , अने 'तेनो 
निर्णय! एवा जें चार भाव ए वजयना थाय छे, ते घणा 
काछना बोधे जेम छे तेम ममजाय एम जाणीए छीए जेने 
ते समजाय छे तने मनन बन वर्ते छे, वत छे, ए वात 
निशचयरूप छे तथापि न बततु होय तोपण ते बात्म 
स्वरूपने विष ण वर्ते छ ए मन वश्य थवानो उत्तर उपर 
ल्स्पो छें, ते सवधी मुख्य एवो रुख्यों छे जे वावय 
छखवामा आत्या छे से घणा प्रवारे विचारवाने योग्य छे 


महात्मानो देह वे कारणने लऊईने विद्यमानपणे बे 
छे प्रारब्ध कम भोगववाने अर्थ जीवाना बल्याणने अर्थ 


तथापि ए बनेमा से उत्यसप्णे छदप आवेली वतनाएं बसें 
छे, एम जाणीए छोए 


२४० 


ध्यान, जप तप, छिया मात्र ए सर्वे चढ़े असे छणावलु 
बोई वाक्य जो परम फलनुं गारण घारता हो ता निरचय 
पणे धारता हो तो, पाछडपी बुद्धि लाशरनी शारत्रसशा 
पर न धठी ह्ोय ता, जाय तो ते भ्रातिवद्टे गई छे एम 
धारता हो हो ते बाइयने पणा प्रतारती धीरमवड़े 
विधारषा धारता हो हो झरसवाने इच्छा पाय छा हो 
झाधी विशषषणे निएचयने विषे धारणा गरवान रुखवबु 
अगत्य जेवु लाग छ, तथापि चित्त अवकाशहूपे बर्ततु नथी, 
एटटे जे रूख्यु छे ते प्रबद्पणे मानशा 


से प्रकार उपाधियोग तो निवृत्त बरवा योग्य ऐ 
तथापि जो ते उपावियोग सत्मगाटिवन अर्थे ण इच्छवा्मा 
आवतो होय तेम ज॑ प्राछी चित्तस्षिति समवपणे रहेती 
द्वोप पो त उपाधियागमा प्रदतवु थ्रेयस्कर छ 
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(५१ ) 


चित्तमां तम परमायनी इच्छा राखो छो एम छ, तपापि 
ते परमाषनी श्राय्विने अत्यतपणे बाघ करवावाक्ा एवा जे 


